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“सिद्धार्थ / महाकाव्यके यशस्वी कलाकार प्री प० अनूपणर्मा एम० ए०, 
एल० टी०, ने साज अपनी प्रतिभाकी चमत्कृत छनीसे उन श्रद्धितीय जन-गण- 
मन अधिनायक भगवान्‌ महावीरकी शान्त और सतेज प्रतिमा गढी हैं जिनकी 
मूतिके अभावमें माँ भारतीका मन्दिर शताब्दियोसे सूना-सूना लग रहा था। 
यह भारतीय ज्ञानपीठका सौभाग्य हैं कि उसे इस कलाकृतिकों प्रकाशमे लाने 
और श्रुत-शारदाके मन्दिरमें प्रतिस्थापन करनेका गौरव मिल रहा है। 

भगवान्‌ महावीर जैनघर्मके उन्नायक अन्तिम (२४वे) तीर्थकर थे। उनके 
५ नाम थे, जो गुणाशित थे---वीर, अतिवीर, महावीर, सनन्‍्मति श्रौर वद्धमान। 
प्रस्तुत काव्यके जीर्पकके लिए वर्धभान' नाम ही उपयुक्त समझा गया, यद्यपि 
प्रारम्भमें कविने मूल पाडुलिपिका 'शीपषक सिद्ध-शिला' दिया था श्रौर हमारे 
कई प्रकाशनोमे इस ग्रन्थकी योजना इसी नामसे घोषित की गई थी । 'सिद्ध- 
शिला' भगवान्‌ महावीरकी जीवन-साधनाका चरम लक्ष्य--मोक्ष--का 
प्रतीक है, और 'सिद्धार्थ' के साथ लेखककी कृतियोका स्मृति-सरल युग्म वन 
जाता, पर कठिनाई यह थी कि 'सिद्ध-शिला' का ज्ीषंक साधारण पाठक को 
काव्य-विपयका सुवोध सकेत न दे पाता । दूसरी ओर, भगवान्‌ महाधीर का 

विद्धमान' नाम इतना प्रचलित है कि भगवानकी विहार श्लौर उपदेश-भूमिका 

एक खड वगालमें इस नामसे ही (वर्देवान"-वद्धमान) प्रसिद्ध हैं। 
वद्धेमान' के सम्बन्धमें मुख्य विचारणीय वात यह है कि यह ग्रन्थ न तो 

इतिहास हूँ न जीवनी । यदि आप भगवान्‌ महावीरकी जीवन-सम्बन्धी समस्त 

घटनाओका और तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक अथवा धामिक परिस्थितियों 

का क्रमवार इतिहास इस ग्रन्थमें खोजना चाहेगे तो निराश होना पडेगा। यह 

तो एक महाकाव्य है, जिसमें कविने भगवान्‌के जीवन और व्यक्तित्वको आधार- 

र्‌ 
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फलक वनाकर कल्पनाकी तूलिका चलाई हैं। यहाँ इतिहास तो केवल डोर- 
की तरह है जो कल्पनाकी पतगकों भावनाआओरोके श्राकाममें ख़ली छूट देनेके लिए 
प्रयक्त है । उडानका कौशल देखनेके लिए दर्जककी दृष्टि पतग पर रहता हैं, 
डोर पर नहीं । हाँ, पतगके खिलाडीको उतनी टोर अवश्य सेमालनी पहती है 
जितनी उडानके लिए बआ्ावश्यक्त हें । हा 
महाकाव्यके कविके लिए जो एक वन्यन आवश्यक है, वह है साहित्मिक- 
परम्परा और पद्धतिका ) दण्डीने अपने प्रन्ध काव्यादर्शमें महावाव्यते 
निम्नलिखित लक्षण वतलाये हैँ -- 
“प्हाकाव्यकी कथावस्तु किसी प्राचीन इतिहास श्रयवा ऐतिहासिक 
वृत्तके श्राघारपर हो । नायक घोरोदात्त प्रकृतिका हो। महाकाव्य- 
में नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, चनद्रोदय, जलक्रीडा, विवाह, 
यात्रा, युद्ध श्रादिका वर्णन होना चाहिए। श्रति सक्षिप्त नहीं होना 
चाहिए । इसमें चीररस अ्रयवा श्यगाररस प्रवान हो और दूसरे 
रस भी गौणठुपमें|हों । सम्पूर्ण काव्य सर्गोर्मे विभकत होना चाहिए । 
प्रतिसगेंमें एक ही वृत्तके छन्‍्द हो, ढिन्‍्तु सर्गेके अ्रन्तममें श्र्य वृत्तके 
छन्द अवश्य हों” इत्यादि । (काव्यादशें---१॥१४१४९ ) 
महाकाव्यकी उपर्युक्त पाम्पगका आवार सस्कृत साहित्य हैँ। सस्कृतके 
लगभग सभी महाकाव्य इसी परिपाटीके आधार पर लिखे गये है अत उनके 
लिए विपय और आउव्यान भी ऐसे ही चुने गये हे जिनमें महाकाव्यकी कथा वस्तु 
के प्रसारकी औ उपयुकत सामग्री प्रदात करनेकी क्षमता हो। भगवान नाम, 
आनन्दकन्द कृष्ण और महात्मा बृद्धके जीवन-आल्यानोको कवियोने अनुश्नति 
झौर प्रतिमाके वल पर इस प्रकार विकसित कर लिया कि ईस्वी पूर्व चौथी और 
पाँचवी शताब्दीम रामायर्णा तथा महाभारत श्रोर तीसरी गताव्दी, (ईस्वी 
उत्तर) में अश्वघोष हारा वुद्ध-चरित' नामक महाक्ाव्योकी रचना हुई। 
क्या कारण है कि भगवान्‌ महावीरके जीवनवृत्तके आवारपर झताब्दियो बाद 
तक भी कोई सागोपाय महाकाव्य न लिखा जा सका ? हिन्दी साहित्यमें भी 


न. ये 


जहाँ सूर और तुलसीके समयसे लेकर आधुनिक युग तक 'रामचरितमानस' 

सूर-सागर' बुद्ध-चरित' 'प्रिय-प्रवास', साकेत', यहोधरा और सिद्धार्थ 
लिखे गये वहाँ वद्धंमान' के लिए हिन्दी साहित्यको इतनी लम्बी प्रतीक्षा करनी 
पडी । इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान्‌ महावीरकी जीवनी जिस रूपमे 
जनागमोमे मिलती है उसमें ऐतिहासिक कथा भाग और मानवीय रागात्मक 
वृत्तियोका घात-प्रतिधात गौण है श्रौर भगवानकी साधना--मोक्ष-प्राप्तिकी 
प्रयत्त-कथा ही मुस्य हैं। महाकाव्यके लिए जिस श्ूगार अथवा वीर रसके 
परिपाक की आवश्यकता है उनका ऐतिहासिक कथा-सूत्र या तो मूलरूपसे है ही 
नही या किन्‍्ही अज्ञोमे यदि घटित भी हुआ हो तो उपलब्ध नही । 

उदाहरणके लिए, दिगम्वर मान्यतानुसार भगवान्‌ महावीरने विवाह 
नही किया और क्‌मारावस्थामें ही वैराग्य ले लिया । ब्रह्मचययंके इस अखड तेज- 
में उत्तट बल और विजय तो है, पर श्यगारके रस-विलासकी भूमिका नहीं। 
महाकाव्यमे घटनाओो और भावनाओ्रोंके सघातके लिए जिस प्रतिद्ददी और प्रति- 
सनायककी आवश्यकता है वह भी नहीं । फिर जल-क्रीडा, उद्यान-विहार, विवाह, 
यात्रा, युद्ध और विजय-प्राप्तिके मानवीय चित्रणो द्वारा रसोकी आयोजना-उत्पत्ति 
हो तो कैसे ? जैनाचार्योने प्राकृत और सस्कृतमे जब कुमारावस्थामे वैराग्य 
भाप्त करने वाले तीर्थकरो और महापुरुषोकी जीवनी लिखी तो श्रगार-सर्जना 
के लिए उन्हें मुक्तिको स्त्री और नायिका तथा काम या मारको प्रतिद्ददी बना 
कर ख्यगार और वीर रसके उपादान जुटाने पडे | इससे रीतिकी तो रक्षा हुई, 
शब्द और अर्थका चमत्कार भी उत्पन्न हुआ, पर पाठककी अनुभूतिको उकसा 
कर हृदयकों भिगोने और गलाने वाला रस कदाचित्‌ ही उत्पन्न हुआ । 

इस कठिन पृष्ठभूमि पर महाकवि अनूपने वद्धसान काव्य लिखा है। 
काव्यमे १७ सर्ग हे और कुल मिलाकर १९९७ चतुष्पद (छद) हे । इस प्रकार 
ग्रन्यको महाकाव्यका पूरा बिस्तार प्राप्त है। इसे हरिश्लधजीके प्रियप्रवास' 
ग्रोर कविकी अपनी कृति सिद्धार्थ! के अनुरूप सस्कृत्त-वहुल भाषा और सस्कृत 
वृत्तोमे लिखा गया है । प्राय समूचा काव्य वशस्थ वृत्तमे है। केवल घटनामे 


बनने न 


तोड देनेके लिए कही-कही मालिनी और द्रुत्तविलम्वित छत्दका उपयोग किया 
गया है । पन्‍्थका उपसहार शिखरिणोसे किया गया है। विपय-क्रमसे सर्गोका 
विभाजन मोहें रूपसे इस प्रकार है -- 
वर्णन और प्रकृति-चित्र---प्राय सब सर्मोसे, किन्तु विशेष कर 
पहला, तीसरा, चातवाँ, आठवाँ, दसवाँ, और न्यारहवाँ नर्ग । 
कंथा-भाग- 
चौथा, आठवां, नौवाँ, वारहवाँ, चौदहवाँ, पद्रहवाँ, सोलहवाँ और सत्रहवाँ से 
प्रेम श्वुगार और मनोरजनात्मक- 
दूसरा, पाँचवाँ और छठा सर्ग। 
वेराग्य और उपदेशात्मक- 
दसवाँ, ग्यारहवाँ, तेर्हवाँ और सत्रहवाँ सर्ग । 
महाकाव्योंके अनुरूप 'वर््धमान' में वर्गन-सोंदर्य पद-लालित्य, अर्थ-गाम्मीरय, 
रुस-मिर्का और काव्य-कौदल सभी कूछ हैं | पद-पद पर रूपको, उपमाझों और 
श्रन्य अलवारोकी छठा दर्मनीय हैं। इतना श्रम-साध्य कौद्यल होने पर भी 
सगति और प्रवाहकी रक्ाका प्रयत्न हैं । सारा काव्य भगवान्‌ महावीरके पिता 
चाज्य निद्धांकी राज-समाकी तन्‍ह साक्षात्‌ सरस्वतीका प्रतीक हैं -- 
“सुवर्ण-दर्णा, ललिता, मनोहरा 
सभा लती यो पदन्न्यास-शातिनी । 
विरचि-सिद्धार्य-युता लखी.. गई 
शरीरिणी ज्यों अपरा सरस्वती ॥॥ 
(पृष्ठ ४३, छद ३३) 
नावानूकी नाता यदी ग्रिशलाके वॉार्जनर्में कविनें उपसमाओोकी सनोहारिणी 
लेडी पिसोई हैं| तिशला कल्प-वन्लरी है -- 
स्ुपुष्पिता दन्त-अभानअभावसे 
नृपातिका पल्लबिता छुपाणिसे । 


न फू - 


सुकेशिनी. मेचक सु ग-यूथसे 
अनल्पथी शोभित कल्पवल्लरी ॥ 
(५०५९) 
इन्ही त्रिशलाके वर्णनमे तरगिनी (नदी) का रूपक देखिए --- 
“सरोज-सा वक्‍त्र, सुन्‍सेत्र मीन-से 
सिवार-से केश, सुकठ कबु-सा। 
उरोज ज्यो कोक, सुनाभि भोंर-सी 
तरमगिता थी नचरिशला-तरगिणी ॥ 
(५५४८१) 
कविकी कल्पनाका कौशल देखिए कि त्रिशलाकी उँगलीको साक्षात्‌ महा- 
भारतकी कथा बना दिया -- 
“नलोपमा,' अ्रक्षवती,, स-ऊंस्सिका' 
सनोहरा, सुन्दर-पर्वे-सकुला। 
नरेन्द्र-जाया-कर-भझगुली. लसी 
कथा सहाभारतके समान ही॥ 
(६०१०२) 
त्रिशलाकी वाणीकी मिठास सुन कर कोयल और वीणा, दोनोका मान 
खडित हो गया । एक वन-बनमें रोती फिर रही है श्नौर दूसरी धराशायी हो गई -- 





'नीले, अत्यन्त , 
सहाभारतके पक्षसें -++ ब्रिशलाके पक्षमें 
“राजा नलको चर्चा -- व॒ुन्‍्त-नालके समान 
"पासे चाली न चिहद्ध वालो 
“तरग (परिच्छेद ) --. रेखा-तरग 


है 


ख्ड न पोर॥ 





>प > 
तवंद सर्वज्ष ने भूमियात्र थे 
हा ध्ट्प 


मे ज्गनते थे इनना कदापि थे ॥ 

नक्षार होती किस भातिक्तो अहो !। 

झनायकों आपमरिनकों श्रमागक्तों 
चिट । २८-5७) 
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सुसह्य हेमनत रवीव पार्यके 
विनष्ट हेमन्त नलेब छआात्रु थे ॥ 
(४५४३) 
“तडाग थे, स्वच्छ तडाग हो यथा 
सरोज थे, फुल्ल सरोज हो यथा । 
शशांक था, सजु शद्गांक हो यथा 
प्रसन्नता पूर्ण शरत्स्वभाव था॥ 
( १४०।४ ) 


“थ्रधौत वस्त्रा, श्रमिता श्रशसिता 

अदोच-देहा, श्रभगा, श्रमानिता । 

श्रदर्दोनीया, श्रवलक्ृता श्र-भा 

श्रभागिनी थी श्रवला अमानुषी ॥7 
(चन्दनाका वर्णन---४८६।१८९ ) 


नि सन्देह इस अ्रकारके श्रलकार सस्कृत साहित्यमे श्रन्यत्र भी पुन-पुन 
आये है और खोजनेसे अलकार साम्य दिखाया जा सकता है पर इस प्रकार 
देखें तो कालिदास, भवभूति, भारवि झौर माघ, तथा गुणाढ्य, विमल, हरिपेण, 
जिनसेन प्रौर धनजय आदिके बाद तो कोई उपमा और अ्लकार श्रछूते नहीं 
बेचते ? और बाणके विपयमे तो यहाँ तक कह दिया गया है कि---वाणोच्चछिप्ट 
जगन्मवंम्‌ /। 

परम्परागत अलकार कौघमलके ग्रतिरिज्त कविवर श्ननूपने वर्धमान काव्य 
में अपनी भावमयी कल्पतासे सुपमाके अनेक नये सुमन उपजायें है । कही-पही 
शब्दोकी कल्पनामें अर्थ भ्रौर मुदुताका एतना विस्तार भन्‍त है कि परिभाषाएँ शौर 
पल्पनाएं फाव्यमय हो गई है । 

पिशला स्वप्न देस रही है । स्वप्लकी पण्भापा तौर स्यानजा ससा रिस 

तरह सजीव बोर सजग हो गया -- 


जन ह ““ न 


निशीयके बालक, स्वप्न नामके, 
प्रवुद्ध होके त्रिशला-हुदब्जमें । 
मिलिन्दसे गुंजन-शील हो गए 
(१०५१७) 
“उगा नहों चद्ध, समूढ प्रेम है 
न चाँदनी, केवल प्रेम-भावना । 
न ऋक्ष' है, उज्ज्वल प्रेम-पात्र हे 
अत हुआ स्नेह-प्रचार विश्वमें ॥ 
(१४६३१) 
और यह आँसू हैं -- 
“वियोगकी है यह मौन भारती 
दूगम्ब-्घारा कहते जिसे सभी । 
अ्रसोम स्नेहाम्वुधिकी प्रकाशिनी 
समा सकी जो न सशब्द बक़में/ 
(४२१॥७२ ) 
विद्धमान' में श्यूगार और प्रेमका वर्णन राज-दम्पत्ति सिद्धार्थ श्रौर त्रिभला 
के प्रीट गाहेस्थिक स्नेह पर अवलम्बित है । श्वगार-रसकी सहज उत्पत्ति और 
विकक्‍ासके जो उपादान है और नायक-नाविकाके युवकोचित विश्वम-विलास- 
के चित्रणके लिए कविको जो चित्र-पट प्राप्त होना चाहिए वह यहाँ नहीं है । 
इस लिए इस ख्यगारका सन्तुलन कठिन हो गया हैं । पर कविने इसे निरभानेका 
प्रथत्त कया है। पाँचवे सर्गममें प्रेमकी गरिसा और महिमा सिद्धार्थ और 
त्रिभलाके स्नेह-सवादके रूपमे दिखाई गई है। दाशंनिकताके बीचर्मे जहाँ 
कही मानवीय प्राणोकी भावधारा उमठती है वहाँ स्थल अधिक सरस आर सजीव 
हो जाते है | --निद्धार्य कहे है -- 


तारे 


च्् ५९ जन 


“/वहित्न-सा जीवन मध्य-रात्रिके 
पड़ा रहा चंद्र-विहोन सिघुें। 
सिला न दिग्सूचक-यत्र सा जभी 
प्रिये ! तुम्हारा कर, से दुखी रहा ।” 
(१६०-८४) 
और त्रिशलाकी भाव-प्रतिध्वनि सुनाई पडती हैं -- 
“अकाहसे शून्य श्रपार व्योममें 
उड़ी, बनो आश्रित-एक-पक्ष' से । 
मिला नहों, नाथ ! द्वितीय पक्ष-सा 
जभोी तुम्हारा कर में दुखी रही” 
(१६०८५) 
इस सवादका धरातल इतना ऊँचा उठाया गया हैं कि एक |थान पर यह 
अत्यन्त आध्यात्मिक हो गया है -- 
“प्रभो ! मुझे हो किस भाति चाहते ?” 
“पयेव निश्रेयस चाहते सुखी ।” 
“प्रिये ! मुझे हो किस भाति चाहतो ?” 
“थर्यद साध्वी पद पाइदनायके ॥४ 
(१५८७६ ) 
इस स्थान पर पहुँच कर सहसा ध्यान आता हूँ कि यहाँ पचिवे सममे जो 
सज-दम्पति इतने ऊँचे उठकर प्रेमवार्तालाप कर रहे है दूसरे स्ममे भी तो यही 
देम्पति है जो भगवानके जनक और जननी बनने वालें है। लापता है उसे कवि- 
ने दूसरे सर्ग में इन्हे केवल साज-दम्पतिके मपसे ही समान कर पी विश्याओ 


५ आस्म्क ६ न्टलचय 
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नख-शिखक्स वर्णन किया है। यह यद्यपि मात्रामे हम है ग्लौ" शादा प 





नाव, दिख । 


है किन्‍ने क्हो-क्त्नी इस लिए नहीं खपता व्रियला आाव्यकी 
के अनृकूल है किन्तु कही-कही इस लिए नहीं खप़ता दि विशला उाब्य 

हर हे 2. -> सम्नवनथा राविके रन आमिम >> गा” स््ध्रिाप- 
नाविका न होकर भगवानती माता है। सम्नवतया रृथिके सामने स्ट्रगा चित्राप 


बन डे फ्डदा पा न उनसे सव कठ्य महना पा आप 

के लिए खहत ही सीमित फ्ठवा था। इतनेमें ही उसे सव झुछ् बहना आरा 
के कलम 2० फनकदी सजीयंनाऊे नल दोपघजा ता जगोजी ० चहना्ट- 
पाम्पराको निभाना था। बठिने फवकती सझोयनाऊँ दोषजा रगोझ्ा पहरताद 


से टेंजना चाहा हैं और यही भक्त पाउकके मनमें विश्वर और उी-रठी जुयुस्ता 


>> ि्य्क दाठक्का विचार > £+ +>- 8 वितम्ब उप्र नाधाम- 
उत्पन्न हा जाती हैं। ऐसे पाठक्का विचार है कि उसोज, नितमन्‍्व झान जब 





बात यह मनी है कि श्थिलाकज्षञा नच-शभिव वर्षन पाजाती फ्रेपसीक रूप क्या जा 


है। सिद्धाजा मन-भाद सौन्दर्य सैके जिन सन्‍स गे और विकच- 
नक्ना है । सिद्धाणथजा मन-भ्द्ठ सान्यबनवल्वक्षक जिने सन्‍स ला ” वबदच 
५ 


3. 


ऋुसुमोके प्रति लुब्ब है, उनका सापात्नत वाल उन्हीक्षे दुष्टिशओोपे किया गवा 
हु 3 न कं पाउिद हक उगार कल यदि 4 सर्ममें न्ग्क अपाजिव 
हैं । तीसने यह कि इसों सका पादिव झागाए यदि पाँचवे सः व 


आर आव्यात्मिक हो पवा है तो यह कविक्नी सफल क्ल्पनावा प्रतीक हूँ । 
जैसा कि होना चाहिए, वर्दधमान क्षात््य प्रवानत भक्ति और वैसाग्पवा 
काव्य है। नहावीर कुमारावस्थाने ही दवाद्रंमन और चिन्तनझीद है ॥ झाठ 


पु प 


उपंकी अवस्चमें ही वह अपने सवाझ्रोक्षो सम्बोधित कन्‍ते हे 
सिखे ! बिलोको वह दूर सामने 

प्रचप्ड दावा जलता परप्यमें 
चलो, वहाँके खय जीद जन्‍्तुको 
सहायता दें, यदि हो सके, अझनी ॥7 
मनुष्य, पक्षी, कृमि, जीव, जन्तुको 
सर्देव रक्षा करना न्वधर्म हैँ । 
झन चलो काननमे विलोक लें 
कि कोनती व्याधि प्रवर्धमान हैं ए” 





उसी झावुर्मे कुमार वर्द्धंयन ऋचुवालिना नदीके तट पा पहुचते --- 


बन ११ न्न 


“नितान्त एकान्त-निवास-सस्पृही 
कुमारको थो सरि #प्दन्‍दायिनी । 
कभी-कभो श्रा उसके समोप ये 
विचारते जीवनका रहस्य थे ॥/ 
सोलह वर्षकी अवस्था तक पहुँचत-पहुचते उनतीं वैराग्य-भाजना प्ोए 
पी भवन हो गई ओर प्रकतिके साहचायंस प्रभावित होजा उठ सासने 
नगे -. 
“मनुप्पका जीवन हूँ बसन्‍्तन्‍्सा 
हिमतुं प्रारम्भ, निदाघ श्रन्तमें । 
जहाँ सदा भाव प्रसून फूनते 
दिचारयेः भो फलते प्रतान हैँ ॥ 
एलिया जनी जन्म, तुरन्त सो उठे 
बिलोफ पर्यी हसने ऊूगे तथा। 
मूट॒र्त जाएं, क्षण-एप सो, उठे 
सुदौ्ध सोये, तव जागना वहाँ ? 


गृहस्यके साधु-समाजफे सभो 
बता चले धर्म तयेव कर्म भी॥* 
(५६२-१४९ ) 

वैशाली के प्रमुख गण-तन्त्र की परम्पराप्रोमें पले तथा सामान्य मानव- 
समाजके हित और उद्धारकी भावनाग्नोेसे पूरित-हृदय भगवान्‌के उपदेश 
सर्वलाधारणके बोधगम्य होने ही चाहिए थे | उनकी शैली, वाणी-मावुर्य श्रौर 
भाषाकी यही विशद्येषता थी । 

श्री अनूप शर्माने इस ग्रथकी रचनामें भगवान्‌के जिस ऐतिहासिक जीवन 
वृत्तको श्राधार बनाया है, उसकी रूप-रेखा उन्होने अपने वक्‍तव्यमें दी है । 

महावीरकी जीवनी जैनधमंकी दो सम्प्रदायो--दिगम्बर और शण्वेताम्बर--में 
भिन्न-भिन्न रूपसे मिलती है | जीवन-बृत्तकी जिन ऐतिहासिक मान्यताओरोमे 
दोनो सम्प्रदायोमें अन्तर है उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं। 

१ माता --दिगम्बर मान्यताके अनुसार भगवान्‌ महावीरकी माता 
त्रिगला वैशालीके हैहय वशीय, जैनघर्मानुयायी क्षत्रिय राजा चेटककी पुत्री 
थी । श्वेताम्बर मान्यतानुसार त्रिशला चेटककी वहिन थी। 

२ गर्भावतरण--दिगम्बर मान्यतानुसार भगवान्‌ महावीर झआपाढ 
शुक्ला पष्ठीके दिन रानी त्रिशलाके गर्भमें श्रवतीर्ण हुए भ्रौर उन्हीकी कुक्षिसे 

जन्म हुम्ना । श्वेताम्वर आगमोकी मान्यता है कि भगवान्‌ महावीर प्राणत स्वर्ग 
में च्युत हो कर ब्राह्मणकुडपुरमे ऋपभदत्त नामक जैनवर्मानुयायी ब्राह्मण-नायक- 
की पत्नी देवनन्दाके गर्भभे श्रापाढ शुक्ला पष्ठीको आए और ८३ दिन बाद 
सौधर्मेन्द्रकी इच्छानुसार हिरणैगमेष्ठा देव द्वारा ब्राह्मण भार्या देवनन्दाके 
गर्भसे निकाल कर क्षत्रिय-भार्या त्रिशलाकी कोखमे लाये गये । बदलेमें त्रिशला 
की गर्म-गत पुत्रीको देवनन्दाके गर्भमें लाया गया । 

हे कुंदुम्ब--दिगम्बर मान्यता है कि भगवान्‌ महावीर राजा सिद्धार्यके एक- 
मात्र पुत्र थे। ब्वेताम्बर मान्यता है कि राजा सिद्धार्थके दो पुत्र थे। भगवान्‌ महा- 
वीरके बडे माईका नाम नन्दिवर्द्धन था और उनकी भाभीका नाम प्रजावती था। 


«० ३. ८ 


४ विवाह--दिगम्बर मान्यतानुसार भगवान्‌का विवाह नहीं हुआ । 
श्वेतास्बर मान्यता है कि इनका विवाह समरवीर नामक सामन्तकी कन्या यश्योदा- 
से हुआ । इतना ही नही, इनके एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था । 

५ दोक्षा--दिगम्बर सतानुसार भगवानूने ३० वर्षकी अवस्थामे 
दीक्षा ली जबकि उनके मात/पिता जीवित थे। ब्वेताम्बर मान्यता है कि जब 
२८ वर्षकी अवस्थामें भगवान्‌ महावीरके माता-पिताका देहान्त हो गया तो 
उन्होने दीक्षा लेनी चाही । वडे भाई नन्दिवर्द्धधके समभानेसे वह दो वर्षके लिए 
रुक गये और इन दो वर्षोर्मे उन्होंने गृहस्थ होते हुए भी त्यागी जीवन 
विताया। 

६. निम्नेन्थ--दिगम्बर मान्यता हैं कि भगवान दीक्षाके समय नग्न 
दिगम्बर हो गए । ब्वेताम्बर मत है कि भगवान सवस्त्र थे और उनके कन्धे 
पर देव-दृष्य था। 

७ उपदेश--दिंगम्बर मान्यताम)ें भगवानने केवलज्ञान प्राप्त होनेसे 
पहले उपदेश नही दिया और ६६दिन वाद प्रथम समवसरण उस समय हुआ 
जब उन्हे इन्द्रभूति गौतम गणघरके रूपमे प्राप्त हुआ । 

श्वेताम्बर मतानुसार भगवासका उपदेश केवल ज्ञान प्राप्त करनेसे पहले 
भी हुआ किस्तु प्रथम समवसरणमें केवल देव ही उपस्थित थे मनुष्य नहीं । 

८ राजिगमसन--जबकि दिगम्बर मतानुसार भगवानका रानजिंगमन 
नही है, र्वेताम्बर मान्यता इसके विपरीत है। 

उपयुक्त कथानक-भिन्नतामें विशेष महत्वकी घटना भगवानका विवाह 
और कौट्म्विक स्थिति है। वरद्धमान' के लेखकने इ्वेताम्वर और दिगम्बर 
मान्यताओझोमें समन्वय उपस्थित करनेका प्रयत्न किया हैँ। उनके बडे भाईने 
जब विवाहका सदेश भिजवाया -- 

/“विवाह-प्रस्ताव प्रकाशते हुए, 
सेंदेश-संवाहक-वृन्दने कहा, 


भावानने उत्ता दिया 


विवाह, 


बन 9्ट -+ 


“प्रनी ! तुम्हारे प्रिय स्येप्ठ जानृफो 
झ्रभोप्ठ है कौतठुछ प्रापका सर्मे 
(२३८६-५६) 


“कहा किसी ज्योतिय-वित्तने कमो 
विवाह होगा मम तोम वर्यमें 
तथा मिलेगी मुमको वधू कि जो 
सुभाग्यसे हो मिलती मनुष्यक्तो 

(३२४९-१८ ) 
५ की 
झ्खड नोनाग्यवतीं क्‍्तनका 
अदाप्त होना कुछ खेल हूँ नहीं, 
बही वलो पा सकता उसे कि जो 
खपे, मरे, और जिये अ्रनेकधा । 
सुना किसीसे वह दिव्य नायिका, 
विराजतो तेरह खड घामपे। 
अजरू आारोहण राज्रि-वारका 
सुमार्ग भी दोर्ध 'त्रयोददाब्द है ॥ 
न शोघुगामित्व, न मंदगामिता, 
न यान साहाय्य, न दड घारणा । 
न पास पायेय, न दास-मंडली 
तयापि जाना झनिदाये कार्य है ॥7 
(४१६--५२से एड तक) 
>< औ( 


तेरह गुणस्यान। 


न २ फू न 


उत्तके बाद उनका अच्तिम नि*चय हुआ-- 
“जश्त चलूंगा कल से अ्रवश्य ही 
सुभे सहा-सिद्धि-विवाह-ध्येय हें 
प्रचत्त होगी कल मार्गे मासको 
पविन्न शुक्ला दश्सी सन्तोरसा 
(४१७४-५८ ) 
सोलहवे सर्गंमे इस घटनाकों |कवीद्ग-कल्पनाने आगे इस प्रकार बढाया -- 
“हुआ उसी काल, श्रहो ! श्रनन्तमें 
निदान ऐसा कि जिसे कवीद्ध ही 
निशान्तसें हे सुनते कभी, यदा 
समीर हो स्तस्भित, शान्त व्योम्त हो । 
(५०१-३२) 
टर् ८ 
कुबेर सचालित चार अ्रदवका 
समीप हो स्थदन एक झा गया। 
इतस्तत सेन्धव स्वीय ढापसे 
अ-धूलि धूलिध्वज थे बिखेरते। 
(५०१०-३४ ) 
धैर्य टर् 
तुरन्त ही दिव्यरथी शतागसे 
हुआ महीपे अवतीर्ण सामने, 
विनोत हो, और निबद्ध-पाणि हो 
यतीच्द्रसे की इस भाँति प्रा्थंता -- 
“श्रवाप्त की हैं वह उच्च भूमिका, 
प्रभो ! सिला सो वरदान आपको, 
>< >< 


न ५ ६ रन 


“भरत चलो सप्रति विव्य-लोकमें-- 
निसगे-पत पुरमें--जहाँ प्रभो ! 
समस्त-देवासुर-मौलि-लालिता 
विराजिता है वह श्रादि-देवता । 
(५०२-४२ ) 
२५ दर 
मनुष्यके सुन्दर रग-रूपमें 
जिनेख-प्ात्मा श्रलफेश-सग ही 
हुई समासचन्न, तुरन्त व्योमको 
विद्ञाल घाराट उड़े विमान ले। 
(५०४-४५ ) 
दर ८ 
जहाँ न पानी-पवनानलादिका 
प्रवेश होता महिका न व्योमका 
नितान्त एकान्त-निवासमें कहीं 
जिनेन्द्र थे, और अनन्त शक्ति थी । 
(५१२-७८ ) 
>< >< 
पविन्न एकान्त ! त्वदीय अ्रकमें, 
स्वदीय छाया-मय मसजु फुजमें, 
सुनीख, योगीन्द्र, किसे न अतमें 
सरदेव देवी-सहचारिणी मिली । 
(५१२-७९) 
“खडा रहा स्थवदन एक यास ही 
जिनेन्द्र लौटे सेंग विव्यशक्तिके 


-> १७ +- 


प्रकाइके श्रन्दरसें छिपे हुए 
सुब्यक्ति दोनो द्रुत एक हो गए" 
(५१३-८० ) 


कविने इस प्रकार भगवानके विवाहका शआ्राध्यात्मिक रूप दिया है और 
इवेताम्बर तथा दिगम्बर भाम्नायकी मान्यताओमे सामझ्जस्य विठाया है। 


इसी प्रकार कविने भगवानके दिगम्वरत्त्वके विपयमे भी समन्वय किया है। 
उन्होने माना है कि दीक्षाके समय भगवान निरग्नेन्थ-निर्वस्त्र हो गए थे, किन्तु 
देव-दृष्य समीप था -- 


“ग्रहों अलकार विहाय रत्नके 

अनूप रत्न-क्रय-भूषिताग हो 

तजे हुए अबर पअ्ंग-मंगसे 
दिगस्वराकार विकार शून्य हो । 

समीप ही जो पर देव-दृष्य है 

नितान्त श्वेताम्बर-सा बना रहा 

अग्रय, निद्वेन्द्र सहान संयमी, 

बने हुए हो जिन-घर्मेके ध्वजी। 

(४३२-४३३ पृ० ११९-१२० ) 

'बद्धमान! के पाठक यदि ध्यानसे ग्रथका अध्ययन करेगे तो पाएँगे कि कवि- 
ने दिगम्बर और इवेताम्वर आम्तायमें ही नही, जैन घर्मं और ब्राह्मण धर्मेमें भी 
सामज्जस्य बिठानेका प्रयत्त किया है। कवि स्वयम्‌ ब्राह्मण हैं। उन्होने अपनी 
त्राह्मणत्वकी भान्यताओको भी इस काव्यमे लानेका प्रयत्न किया है। वास्तव- 
में भगवान महावीरके जीवनमें ही सच्चे ब्राह्मणत्वको आदरका स्थान प्राप्त है । 
दिगम्वर आस्नायानुसार इस बातका कम महत्व नहीं कि केवल-ज्ञान प्राप्त 
होने पर ६६ दिन तक भगवानका उपदेश न हो सका क्योकि उनकी वाणीको 
देदय-प्राहथ बना कर जन-जनमे प्रचार करनेकी क्षमता रखने वाला व्यक्ति, 

ऊ 
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जिसे शास्त्रीय भाषामें 'गणधर' कहते हे, प्राप्त न हो पाया और जब यह महा- 
ज्ञानी पुरूष प्राप्त हुआ तो वह अपने समयका प्रकाण्ड विद्वान इन्द्रभूति गौतम 
था जो जन्म और जातिसे ब्राह्मण था। भगवानके उपदेशसे प्रभावित होने 
वाले और उनके , धर्ममे दीक्षित होने वाले प्रारभिक व्यक्तियोमें ब्राह्मणोकी 
ही बहुलता थी । 

यद्यपि भगवान महावीरकी साधना झ्औौर उपदेगका एक प्रधान लक्ष्य बैंदिक- 
यज्ञोकी हिंसावृत्तिको रोकना, और वैदिक क्रियाकाडके श्र्थयहीन और स्वार्यपूर्ण 
बन्वनोंसे सर्व-सामान्यका उद्धार करता था, किन्तु वेदके जिन दाशंनिक अभोमें 
तत्कालीन विद्वानोको पूर्वापर विरोध प्रतीत होता था, उस विरोधका निराकरण 
भी भगवान्‌ने जैन-दर्शनके मूल-सिद्धान्तोंके आवार पर किया। वेदोंके दाश- 
निर्के भागमें जहाँ पूर्व तीर्थकरो द्वारा प्रचारित श्रमण सस्क्ृतिकी विचारधारा 
ग्रहण की गई है, उसका निदर्णन उसी सस्कृतिके आ्राघार पर किया जा सकता था | 

ऊपर जिन इन्द्रभूति गणघरका उल्लेख किया है वह भगवानके प्रवान 
शिष्य उसी समय वने जब मगवानकी विवेचनासे उनका दार्शनिक सशय नप्ट 
हो गया । जैनागमो्में इस तात्विक चर्चाका जो उल्लेख आया है उससे प्रतीत 
होता है कि इन्द्रभूति गौतमकी आत्मा (पूरूप) के अस्तित्वमें शक्ा थी। उसने 
बेदर्में पढा था -- 

/(वज्ञानघन एवैत्तेस्यो भूतेभ्य समुत्याय तान्येवानु विनश्यति नप्रेत्य सज्ञास्ति) 

इन्द्रभूतिनें इसका श्रर्यं समका था -- 

“विज्ञाधन झर्थात्‌ चेतनापिड, भूतपादर्थो भ्र्थात्‌ जल, पृथ्वी, श्रग्नि आदि, 
भूठ-सम्‌दायसे उत्पन्न होकर उसी भूतसम्‌दायमें विनप्ट हो जाता है! प्रेत ' 
शर्यात्‌ परलोककी कोई संज्ञा नहीं--परलोक नामकी कोई वस्तु नहीं । 

ओर इन्द्रभूतिने चेदर्मे यह भी पढा था कि स दे अ्रयमात्मा ज्ञानमय “यह 
वही ज्ञानमय आत्मा हूँ” | श्रत उसे दका थी कि विज्ञानघन वाली भूतिनरक्ति- 
को ही आत्मा माना जाए जो विनप्ट हो जाती है अथवा ज्ञाममय आत्मांकां 
अलग स्वतत्र अस्तिव माना जाए जिसका प्रथकक्‍त्व ऋषिने वे अयमात्मा 


रन र्० न 


समस्त-तसार-हितार्य से सदा 
स्वजन्म लेता करता सुफर्म हें” (२९६-४६) 
है. हक हे 
स्वमृत्यु सध्या तक यों चले चलो 
न दूर-यात्रा-अम हो, सुनें भजो 4 (२९७-४९) 
एक स्थानपर' कविको जैन श्ार्यकाशोकी वेशभूपाके सम्बन्धमें श्रम हो गया 
सालूम होता है । प्रसग मिलाकर देखिए -- 
४ नवाजिका-सी तिशला प्रतीत थी” (९१-७२) 
काव्यमें दो चार स्थलोपर कविके हाथसे सर्वसम्मत इतिहासका सूत्र भी छूट 
गया है । 
महारानी त्रिजला सो रही हूँ । स्वप्न देखनेका क्षण झा गया। रात्रिवा 
वह चतुर्थ याम है। पर, आजके-दिन-जैसी कल्पना की गई है कि तीनका घदा 
वजनेवाला है और नीलाममें स्व्रस्तोकी वोली छूटनेवाली हैं -- 
“कुस्वप्न-दुस्स्वप्न समस्त विश्वके 
रुजें हुए हे मन पण्व-वीथिमें 
प्रभात घटा अ्व तीनका बजा 
किन्‍्हे करेगी क्रय भूप-योपिते / (१०६-२०) 
द्वेत” मछली, अलछ्षेद्र (/०५शशतेटा)) और रथानकवासि साथुके उल्लेख 
भी इसी श्रेणीनें झ्ते हे -- 
विशलाडफो स्न्‍न्‍में सागर निखाई दे रहा है -- 
“ममुच्च थी उत्पित वीचि भित्ति-पती 
भ्रजस शालोटित छेस रत्तिती (१०९-३३) 
भगवान महावीरा) दिचार्धाय चल रही है +- 
बने महाद्वीप भविष्य-भूटके 
सुमध्यमं जोबन प्रन्तरीपन्सा 
सम्हात ले जो पय दर्तमानका 
यही अतक्यपेन्रन्समाद ख्यात हो (३०४-७६) 


प्रकृति बर्णनके प्रसगमे कहा गया है -- 
“प्रसम्॒ है सम्प्रति श्रन्तरिक्ष भी 
प्रपश्न ज्यो स्थानकवासि साथु हो (१९२६-३९) 

कालानुक्रमकी दृष्टिसे उतत चारो उल्लेख भगवान महावीरके ऐतिहासिक 
युगसे मेल नही खाते क्योकि उस समय तक ऐसी उपमाझों श्रौर कल्पनाझोका 
आधार-अस्तित्व हीन था। पर, यदि इतिहासकी वात छोड दी जाये तो जहाँ 
तक आजके पाठककी रसानुभूतिका सम्बन्ध है, उपर्युक्त चारो उपमाये सुन्दर और 
ययार्थ है । ऐतिहासिक सत्यके भ्रतिरिवत्त एक और सत्य है जिसे काव्य-गत-सरत्याँ 
कहते हैं। इस 'काव्य-गत-सत्य'का मूल्य रस-खोजी पाठकरे लिए ऐतिहासिक 
सत्यसे भी अधिक है । हाँ, समालोचककी दृष्टि इतिहास-गत-सत्यपर भी समान 

_ रुपसे स्थिर है । वह तो टोकेगा ही । 

..._ इतिहासकी बात उठ गई है, इसलिए यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता 
हैं कि भगवान महावीरके जीवन-इतिहासकी उपलब्ध सामग्री इतनी अल्प है 
भौर हमारी कई मान्यताये सम्भवतया इतनी निरावार हैं कि विद्वानोकी उदा- 
सीनतापर खेद भ्रौर श्रद्धालुओके विश्वासपर विस्मय होता है । 

भगवान महावीरके जीवन-इतिहासके सम्बन्धमें दिगम्बर और श्वेताम्बर 
भान्यताओमें कितना गहरा श्रन्तर है यह ऊपर दिखाया गया है। लगता है जैसे 

' सम्प्रदायोकी श्रद्धाने इतिहाससे चाकरी करवाई हो । भगवानका जीवन-वृत्त 
यदि स्पष्ट न हो तो समभमें भ्रा सकता है, पर जव भगवानके जन्मस्थान भर 
निर्वाण-स्थानके विषयमें भी शञ्रान्ति या सणय देखा जाता है तो विशेष दु ख होता 
है। लक्ष-लक्ष श्रद्धालुओने राजगृह और नालदाके पास जिस अगदेशीय लिछुवार 

(मुंगेर जिला) के कुडलपुरको भगवानकी जन्मभूमि मानकर जताव्दियोंसे उपासनाके 
अ्रक्षत और पृष्प चढाये है, वह कुडलपुए आज ऐतिहासिकोकी दृष्टिमें उस यथार्थ 
जन्मभूमिसे भिन्न है जो विदेहमे वैशालीके नामसे जाना जाता है और मुजफ्फरपुर 
ज़िलेमें जिस स्थानको बसाढ कहते है । इसी प्रकार मगधके पटना जिलेमे राजगृहके - 
पास जिस पावापुरीको भगवानकी निर्वाण भूमि मानकर जताब्दियोसे श्रद्धालुओने 


लेखकका वक्कव्य 


कोई पाँच-छ वर्ष पहलेकी वात हैँ। जैन-मुनि श्री चोयमलजीके तत्वा- 
वधानमे सझ्वेतावर-समाजका एक वहुत बडा समारोह भारत-प्रसिद्ध चित्तौड- 
दुर्गपर हुआ था। उवत अवसरपर एक अखिल भारतवर्षीय कवि-सम्मेलत 
भी स्वर्गीय श्री मनोहरलाल जैन (कानपुर) छारा आयोजित किया गया था । 
समारोह समाप्त हो जानेपर श्री चौथमल तथा मनोहरलालजीने इच्छा प्रकट 
की कि मे भगवान्‌ महावीरके जीवन-वृत्तको लेकर एक महाकाव्य लिखूँ। 
श्री मनोहरलाल मेरे शिष्य थे, तथा श्री चौथमलजीसे मेरा घनिष्ठ परिचय था । 
उनकी इच्छाझ्रोंके विरुद्ध आचरण करना मेने अपना धर्म न समझा । एक और 
बात थी । इस घटनाके पहले मे सिद्धार्थ (महाकाव्य) लिख चुका था, जिसका 
स्वागत हिन्दीके विद्वानोने इतना किया कि वह ग्रथ' विविध विश्व-विद्यालयोंके 
पाठ्यक्रममें रखा गया तथा समालोचकोने भूरि-भूरि प्रशसा की । इन सभी 
प्रोत्साहनोंके समक्ष मुकको भुकना पडा । फलत झाज वह सकल्‍प “वद्ध॑मान 
होकर आपके सम्मुख उपस्थित है । 

श्री चोयमलजीकी इच्छा थी कि भगवानूका चरित्र सर्वे-साधारणके लिए 
पाठ्य हो, तया श्री मनोहरलालजी, जो कानपुरमें स्वेतावर तथा दिगवर- 
सभाओके समान-हपसे अध्यक्ष थे, यह चाहते थे कि इन दोनो आम्वायोंके 
कदटु विभेद दूर हो, वह अपने दृष्टिकोणको समन्वित कराना चाहते थे। मेने 
दोनों मतोझो युक्ति-युक्त समझ कर इस ग्रथकों लिखा है। दूसरे, में स्वय 
सनातन-घमंको माननेवाला हूँ, जिसका आधार ही समन्वय-वाद है। अतएव मेने इस 
प्रपानकको इलाध्य एवं हृदय समझा तथा ग्रथ-निर्माणमें प्रवृत्त हो गया । जब दो- 
तीन वर्षके अनन्तर पुस्तक समाप्त हुई तो देखा कि उसको सुनकर अधिक प्रसन्न 
होनेवाले दोनो सज्जन स्वगें सिधार गये । मेरे सम्मुख बहुत बडा प्रत्यूह 


है 
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उपस्थित हो गया । ग्रथ तो छपता ही, वयोकि जैन-समाज समुद्ध एवं उदार है, 
परन्तु मेरे हृदयकी खिन्नता ज्योकी त्यों आ्राज भी वती है। इस वीचमें मेने 
प्रथकी पाण्डुललिपि बनाकर अपने प्रकाशक श्री नाथूराम प्रेमी, अध्यक्ष, हिन्दी- 
प्रथ-रत्नाकर, (वबई) के पास भेजी । उन्होनें उसको प्रकाशनार्थ मंत्री महो- 
दय, ज्ञान-पीठ, काशीको प्रेषित की, क्योकि वृद्धता तथा अन्य कौटुविक दुखके 
कारण वह कुछ अ्रसमर्थ-से हो गये है । श्री झान्तिप्रसादजीने उनके प्रस्तावको 
स्वीकृत कर लिया, तया श्री लक्ष्मीचद्धजी, एम० ए० और श्री अ्योध्याप्रसादजी 
गोवलीयकी देख-रेख में इसका प्रकाशन सभव हो सका । में इन तीनो सज्जनो- 
को हृदयसे धन्यवाद देता हें । ---इति शम्‌ 


घामपुर, 
चसन्त पचमी, “अनप 
बि० स० २००७ ्क है 


भस्तावना 


भगवान महावीर 
[जीवन-वबृ त्त] 


१. तत्कालीन प्रिस्थिति-- 


विक्रमीय सवतूसे कोई ६०० वर्ष पहले हमारे देशकी धामिक, सामाजिक, 
एवं राजनीतिक अ्रवस्था कुछ और ही थी । देशमे वैदिक धर्म, जो उस समय 
श्रौत-धर्मके नामसे प्रसिद्ध था, प्राय स्वेत्र प्रचलित था । उपनिषदोका श्रध्यात्म- 
वाद तथा कपिल मुनि द्वारा निदर्शित ताप-त्रय-निवृत्तिके सिद्धान्त देशके कोने- 
कोनेमें फैले हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ही द्विज शब्दका प्रयोग कर 
सकते थे। शअत्यज जातियाँ यज्ञ-क्रियाओकी अधिकारिणी नहीं समभी जाती 
थी। यह वैदिक त्रिया-काडका युग था। उस युगका उस समयके प्रचलित 
जैन-धर्मपर बहुत प्रभाव पडा । तेईसवें तीर्थंकर श्री पाइवंनाथको दिवगत हुए 
श्रभी तीन शताब्दियाँ भी नहीं हुयी थी कि उनके सघकी अवस्था शोचनीय हो 
चली । समय यद्यपि धर्म-भावनाका था--परन्तु धामिक भावनाएँ, श्रद्धा एव 
सदनुष्ठानके स्थानपर अ्रध-विश्वास, हिंसा तथा प्रचलित रूढियोको प्‌ृष्ट कर 
रही थी । 

अगर, मगध, वत्स, अवन्ती, सिंधु श्रादि अनेक भू-माग उस समय राज- 
सत्तात्मक थे, फिर भी वहाँकी प्रजा सुखी और सम्पन्न थी, परन्तु, काशी, 
कोसल, विदेह झादि प्रनेक प्रान्त प्रजा-सत्तात्मक भी थे। इन प्रदेशोमे यद्यपि 
त्ाम-मात्रके राजा होते थे, तथापि वहाँकी राज्य-व्यवस्था प्रत्येक जातिके नायकके 
हाथमें रहती थी, जिसको 'गणराज' कहते थे । उस समय विदेह देशकी राजवानी 
वैज्ञाली थी, जो भ्रपनी समृद्धिके लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी । मिधिलाकी चिर- 
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सचित समृद्धि उप्र समय वेशालीमें वेन्द्रीमूत हो रही थी । वहांके निवासी, 
वुजिक और विदेह, यदि देवता ये तो वैशाली एक श्रमरायती थी। हैहबनबशी 
जैन-राजा वेटकके समयमें बैधालों सुस झोर समृद्धिवी चरम सीमापर पहुँच 
चुकी थी। वैशालीके पश्चिम परिनरमें, पड़की नदीके तटठपर, दो उपनगर-- 
ब्राह्मण-कुड श्रौर क्षत्रिय-कुटय--श्रपनी अतुल समृद्धिके वारण श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
थे। ब्राह्मण-कुड॒पुणछे नायक ऋषभदत्त थे, उनकी गृहिणीवा नाम देवनदा 
था। क्षत्रिय-हुड पूरके नायवका शुभ नाम सिद्धार्थ था जिनकी रानी तिशला 
वैशालीके महाराज चेटककी भगिनी थी। 

ए च्यवन और जन्म-- 

भगवाद्‌ महागीैर प्राणत नामक कल्पसे च्युत होवर, वित्मीय सवतसे ५५३ 
वर्ष पूर्व, आपाद शुक्ला पप्ठीवी मच्य राजिके समय, कहते है प्राह्मण-कुडपुरमें 
देवनदाकी कुक्षिमें अवतीर्ण हुए । क्षण-मरके लिए सारा जगत दिव्य प्रकाममें 
चमक उठा और पृथ्वी हर्पोत्फूल्ल हो गयी। गर्भ-त्थापनाके ८३वें दिन, मब्य 
रात्रिके समय, सौधंमेंन्द्रवी आज्ासे हरिणेगमेपी नामक देवने देवनदाकी कुक्षिसे 
भगवान्‌को निकालकर त्रिश्यलाके उदरमें प्रविप्ट कर दिया, क्योकि तीर्थंकरोका 
जन्म ब्राह्मण-कुलमें एक अनहोनी वात थी। यह गर्भ-परिवर्तत आशिवन वर्दि 
त्रयोदशीको हुआ । उस समय शिद्वला देवीने भी वही १४ स्वप्न देखे जो गर्म- 
स्थापनाके पूर्व देवनन्दाको दिखायी पड़े थे । हस्ती, वुपभ, सिह, लक्ष्मी, पुष्प- 
माला, चद्र, सूर्य, घ्वजा, कलण, पद्म, सरोवर, क्षीर-समुद्र, देव-विमान, रत्व- 
राक्षि और निर्वूम अग्नि---यह १४ पदार्थ स्वप्नमें दृष्टिन्योचर हुए । इस 
स्वप्नोके दर्शनका फल स्वप्न-पाठियोने यह वतलाया कि यवा-समय तिशला 
देवीके गर्मले किसी महान चक्रवर्ती अववा तीर्थकरकों जन्म लेना चाहिए । 
दिगम्वर परम्पराके अनुसार वियला देवीकी ही १६ स्वप्न हुए तथा भगवानूका 


गर्भागमन नी उन्हीकी कुक्षिमें हुआ । 
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जवसे भगवान्‌ महावीर महारावी त्रिशलाके गर्भमे अवतीर्ण हुए, तभीसे 
उनके पिता--सिद्धार्थकी राजसत्ता बढने लगी, उत्तका भाण्डागार धन- 
धान्यसे परिपूर्ण हो गया । छ मास पहलेसे ही उनके भवनपर रत्नोकी वर्षा 
होने लगी । विक्रमीय सवतूसे कोई ५४२ वे पूवे, चैत्र सुदि १३की मध्य रातजिमे 
भगवानका जन्म हुआ । उनके प्रभावसे क्षत्रिय-कुडपुर ही नही, सारा ससार 
लोकोत्तर प्रकाशसे पूर्ण हो गया, तथा केवल सिद्धार्थ ही नही, प्राणि-मात्रनें 
अनिर्वचनीय आनद्रका अनुभव किया | जन्मके समय स्वगंमें इन्द्राससन कपित 
हो उठा एवं देव-गण तथा देव-कुमारियाँ जन्मोत्सवरमे भाग लेकर अपनेको धन्य 
मानने लगी | जन्मके १२वें दिन नामकरण-सस्कार सम्पन्न हुआ | भगवानके 
जेंप्ठ भ्राता' का नाम युद्धवीर (अथवा, नन्दि-वद्धेन) था, अ्रत उनका नाम 
महावीर (अथवा, वर्धसान) रखा गया। 

3 वील्यावस्था-- 

कुमार महावीरकी बाल्यावस्था राजकुमारोचित वेभवसे सम्पन्न थी। 
माता-पिता अपने कनिष्ठ पुत्रको अधिक भाग्यगाली समभते थे। धातुर्या, 
भृत्य, तथा वाल-सित्र आदि सभी सुख-साधन उनके लिए भ्रस्तुत किये गये थे । 
भगवान्‌ वाल्यावस्थासे ही विवेक, शिष्टता, गभीरता आदि गुणोंसे अलकृत थे । 
वह अपने असाधारण गुणोसे वडे-बडे ज्ञानियोको भी चकित कर देते थे । मति, 
श्रुत्ति, अवधि आदिक शअभ्रलौकिक ज्ञान उनके बाल-हृदयको आलोकित करते थे । 
यद्यपि राजकुमारकी बाल्यावस्थामें अनेक ऐसी घटनाएँ हुयी जो बास्तवमे 
चमत्कार-पूर्ण कही जा सकती है । उदाहरणा्थ एक घटना, झआमलकी कौडा, 
उल्लेखनीय है -- 

एकवार जब कुमार महावीर आमलकी नामक खेल खेल रहे थे, तब इन्द्र- 
द्वारा प्रेरित एक देव उनके साहस तथा सामथ्येंकी परीक्षा लेने आया। वह 
सर्प वतकर एक वृक्षके नीचे बैठ गया और फुकार करने लगा। दूसरे सभी वालक 
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भयभीत हो गये, परन्तु गुमारने उसका दमन कर दिया। तदनत्तर बह देव एक 
बालक वनकर श्रन्य बालकोंके साय सेलमे मिल गया तथा कुमारवों श्रपनी पीठ- 
पर विठाकर दौठने लगा। दीटतेटदौडते उसने अपना शरीर बढाना प्रारम 
कर दिया । यह देखकर कुमारने उसकी पीठपर एक मुप्टिक प्रहार किया । 
तब वह देव व्याकुल होकर पुन अपने पूर्त-हपमें श्रा गया । वह प्रवद होकर 
निवेदन करने लगा, “मगवन्‌, में इस्द्र्वारा प्रेरित एक देव हें । सें श्रापकी परीक्षा 
लेने भेजा गया था श्र भ्रव प्रशसक वतकर जा रहा हैं । भाप सत्यमेव महावीर 
हैँ ।/ इस कथयाका निर्देश-मात्र इस ब्रवमे किया गया हैं। 

४ विवाह-प्रसग-- 

दिगम्बर-सप्रदाव भगवान्‌ महावीएको अ्रविवाहित मानता है, परन्तु रवेताम्वर 
भ्रथकार उनको विवाहित मानते है । श्री भगवान्‌के मोक्षयामी होनेके बहुत 
वर्षके अ्नन्तर विदेह देशमे घोर श्रकाल पडा था । फचत उनके अनुयायी, जो 
जीवित बच सके, दक्षिणकी शोर चले गये । अश्रनुयायियोंके तितर-वित्तन हो 
जानेंके कारण वहत-सी वामिक सामग्री नप्ट-अ्रप्ट हो गयी तथा उनके जीवन- 
वृतान्तका वहुत्त-कुछ भाग लुप्स हो गया । श्रतएव, ऐतिहासिक श्राधारपर उनकी 
जीवनीका लिखना असभव हो गया | कहा जाता हैं कि उनकी पत्नीका नाम 
यशोदा तथा कन्याका प्रियदर्शना था। कुछ हो, विवाह होने तथा न होनेसे 
उनकी वैयक्तिक महत्तापर कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । यह ग्रव साम्प्रदायिक 
दृप्टि-कोणसे नहीं लिखा गया है, ज्त लेखकका क्या मत हैं, यह जाना नही जा 
सकता । यो तो लेखकने सुक्ति-दाराका पति मानकर भगवान्‌की पुजा-प्रणसा 
की है, परन्तु उसने तो एक काव्य लिखा है न कि उनका ऐतिहासिक जीवन-वृत्त 
जो सर्वेथा श्रप्राप्य एवं अपूर्ण है । 

५ अभिनिष्कमण--- 

भावान्‌को २८ वर्धकी आयु तक पहुंचते-पहुंचते उनके माता-पिताक़ा देहान्त 
ही चुका था। अब उनको ससारसे विराग हो गया था परन्तु परिजनोंके 
झभनुनय-विनय करनेपर दो वर्षके लिए उन्होने यूह-त्यागयका निम्चय स्थगित कर 


दिया और अपना सयमित जीवन पूर्व-वत्‌ बिताते रहे । कोई ३० वर्षकी अवस्थामे 
उन्होने अपना ध्यान दीन-दुखियोंके उद्धारकी ओर आकृष्ठ किया और प्रति- 
दिन दान देते-देते श्रपती सारी सपत्ति उनको दे डाली। धन-धान्य, भूमि-परि- 
वार आदिसे अपना चित्त हटाकर, राज्य-वैभवको पूर्ण परित्याग कर, मार्गशीर्ष 
शुक्ला दशमीके दिन चौथे पहर चद्र-प्रभा नामक पालकीमे सवार होकर, वह 
' राज-मवनसे निकल पडे । उस समय राज-कुटुम्ब, राज्याधिकारी, सेना आदिके 
अतिरिक्त सेकडो आ-बाल-वृद्ध नागरिकोने उनका अनुगमन किया। नगरके 
चाहर, ईशान दिशाकी ओर, ज्ञात-खड नामक उद्यानमें उनके दीक्षा-महोत्सवकी 
शोभा-यात्रा एक अशोक वृक्षके नीचे पहुँची | वहीपर भगवानूने वस्त्राभूषण 
परित्याग कर, पच-मुष्टिक केश-लोचके अनन्तर, अपने भावी जीवनका दिग्दर्शन 
करानेवाली यह प्रतिज्ञा की -- ५ 
“में सम-भावको स्वीकार करता हूँ और सर्वे-सावद्य-योगका परित्याग करता 
हैं । आजसे यावज्जीवन, कायिक, वाचिक तथा मानसिक सावद्यन्योग-मय 
भाचरण न तो स्वय करूँगा और न करनेवालेका अनुमोदन करूँगा ।” उक्त 
अतिज्ञा करते ही उनको “मन पर्य्यय” नामक ज्ञान प्राप्त हुआ । 
६ तपस्‍्वी जीवन-- 
दीक्षा लेकर भगवान्‌ प्रव्॒ज्या कर गये । साढे वारह वर्ष तक उन्होने कठोर 
तपस्या की । तपस्वी-जीवनमें उनको नाना प्रकारके दु ख, घोर आपत्तियो तथा 
अति कठोर विपदाश्ोका सामना करना पडा । सर्प, अ्ग्ति, जल आदिके भयोकों 
चैय्यं-पूवंक सहन करना पडा। राज-दडसे भी वे न बच सके । चोर अथवा 
गुप्त-चर समभकर राज-कमंचारियोने उनको नाना प्रकारके दड दिये, परच्तु 
भगवान्‌ उन सबको साहस और घैय्येके साथ सहते रहे । न तो वह किसी श्रप्नीति- 
कर स्थानमें ठहरते थे और न भिक्षाके लिए किसी गृहस्थसे याचना करते थे । 
वह नित्य ध्यानमें लीन, मौन-त्रत पालन करते हुए, दिनमें केवल एक बार हाथमे 
लेकर भोजन करके अपने दिन बिताते थे । उन्ही दिनो उनको गोणालक नामका 
एक साघु-वेषी व्यक्ति मिला, जो बिना उनकी इच्छाके साथ-साथ हो लिया । 
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परन्तु वह धूर्त निकला और, अत, कुछ दिन वाद भाग गया । 

इस प्रकार भगवान्‌ तपव्चर्य्यासे अपने पूर्वे-कृत कर्मोका क्षय करने लगे । 
विपम उपसर्ग तथा घोर परीपहोको सहते हुए तथा विविध ध्यान-तप आदिका 
निरतर श्रस्यास करते हुए दुट-प्रतिज वीर भगवानने साटे वारह वर्षसे कुछ अधिक 
समय तक कठिन तप किया तथा चोब, मान, माया आदि क्पायोंके क्लास ही जातेसे 
उनमें क्षमा, मूदुता, आजंब, संतोष, प्रभूति आत्मिक गुणोका विकास हुआ । 
तब उनका जीवन लोकोत्तर एवं निर्मल हो गबया। इस १२-१३ वर्षके दीर्घ- 
कालमें मगवारने केवल ३४९ दिन ही पारणा की तथा सभी उपवास निर्जल 
ही रखे । 

एक दिन जमिय (जुम्मिक) नामक गाँवके समीप, ऋजुवालिका नदीके 
उत्तर तटपर देवालयके समीप ही गाल-बृक्षके नीचे भगवान्‌ ध्यानावस्वित हो 
गये । कामदेव द्वारा परीक्षा लिये जानेपर, उत्तीर्ण होकर, वह यदाँपर पवारे 
थे । शीघक्ष ही शक्ल ध्यानके दो सोपान पार कर, उन्होंने चार घातिक कर्मोका 
क्षय किया | उस्ती समय (वैद्याल शुक्ला दणमीके चौथे पहर ) उन्होने केवल ज्ञान 
प्राप्त किया ।अब भगवान्‌ सर्वज्ञ, सर्वदर्णी हो गये । नपूर्ण लोकालोकान्तर्ग॑त, 
मूत-भविष्यत्‌, सूक्ष्म-ब्यवहित, मूर्तामूर्त पदार्थ उनके ज्ञानमें अलोकित होने लगे । 


७ तीर्थंकर अवस्था--- 


उस समय पावा (मव्यमा) नगरीमें एक वृहत्‌ वन्न चल रहा था । सोमिला- 
चार्य्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण उस सत्रके यजमान थें। उसमे देश-देशान्तरके 
बडें-बडे विद्यन ब्राह्मण आमत्रित किये गये थे। केंवल-न्ञान-प्राप्त महावीरने 
सोचा कि यह अवस्तर अपूर्व लामका कारण होगा, यज्ञगमें श्रामन्रित विद्न ब्राह्मण 
प्रतिवोध पावेंगे और जैन-धर्मके श्राधार-स्तम बनेंगे । 

अत भगवान, वहाँसे १९ योजन माँ रावमरमें पार कर, पावा नामक 
नगरीमें पहुँचे । दूसरे दिन एक महती समामें लोक-अलोक, जीव-अजीव, पुण्य- 
पाप, आलव-यवर, निर्जाग, वघ और मोक्ष आदिका अश्रस्तित्व सिद्ध किया ! 


बन टठे १ न 


नरक क्या है, नरकमें दु ख क्या है, जीव नरकमे क्यो जाते हे, तिरय॑च गतिमे 
जीवोको किस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक कप्ट सहन करने पडते हे, इत्यादि 
प्रन्‍नोका विवेचन किया । देव-गतिमें पुण्य-फलको भोगकर अविरत जीव किस 
प्रकार पून ससारकी नाना योनियोमे भ्रमण करते हैं, इसका भी रहस्य उन्होने 
उद्घाटित किया। अतमे भगवानने, मनुष्य-योनिको अधिक महत्त्व-पूर्ण तथा 
दुर्लभ बताते हुए, उसको सफल बनानेके लिए पाँच महान्नत, पाँच श्रणुत्रत, सात 
शील तथा सम्यकत्व-धर्मको समझाया । फलत उस यज्ञमे आमत्रित ११ प्रधान 
ब्राह्मणोने भगवानूसे दीक्षा ग्रहण की । उन ११ वैदिक ब्राह्मणोकों वेद-विषयक 
शकाएँ थी भगवान्‌ने तात्त्विक दृष्टिसे विवेचना करके उनका समाधान किया । 
श्रत सभी ब्राह्मणोको विश्वास हो गया कि भगवान्‌का कथन ही यथार्थ वेद 
हैं। कहा जाता है, इसके अनतर ४४११ ब्राह्मणोने निग्ग्रेन्थ प्रवचन भ्रगीकार 
किया तथा भगवान्‌के श्रामण्य-धर्मको स्वीकार किया । 

तदनन्तर कोई तीस वर्ष तक भगवाचनने, विहार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशो- 
में घूम-घूमकर, जैन-धर्मका प्रचार किया । उन्होने समय-समयपर पग्नेक प्रसिद्ध 
विद्दानो तथा राजाओको दीक्षा दी । इस दीर्घे-कालीन धर्म-प्रचारका विवरण 
देनेके लिए एक अलग ही ग्रथ चाहिए । वह विवरण धा्िक होते हुए भी काव्यके 
लिए उपयुक्त विषय नही है । अपने जीवनके अतिम समयमें भगवान्‌ पुन पावा- 
में पघारे । यही उन्होने अपने अतिम उपदेश भी दिये । उनके श्रतिम 
उपदेशोकी अखड घारा कार्तिक ग्रमावस्थाकी पिछली रात तक चलती रही । 
च्रह्ममुहतें होते ही वे इस भश्रसार ससारको वास्तविक धर्मका सार देकर विक्रमीय 
सवत्‌ पूर्व ४७०सें सिद्धपद प्राप्त कर गये । 


वद्धमान 
पहला सगं 


| बंशस्थ ] 
( १) 


अनूप भू भारतवर्ष धन्य; है, 
धरित्रि कोई इस-सी न अन्य है 
इसी मही-मध्य अनादि-काल से 
समस्त तीर्थकर' जन्म ले रहे । 


(२) 
प्रसिद्ध नि श्रेयस-प्राप्ति के लिए 
यही महापावन पुण्य देश हूँ। 
यहो सदा कर्मे-विनाश-कार्य के 
लिए तपस्वी सुर भी पधारते । 


( ३) 
हिमाद्वि-विन्ध्याचल-मब्य भूमि में 
हुआ समुत्पन्न न जो न धन्य सो । 


सुना गया देश पुराण काल से 
प्रसिद्धि-सवेष्टित' धर्म-क्षेत्र हैं । 


'जीवन-मुक्त भ्रथवा ईश्वर, भवसागर-तारक। मुक्ति । 'सक्‍त अथवा 
लिपटा हमा। 


पहला सर्म 


; (८) 

प्रसिद्ध भू में यह आय्यें-खड हें, 
हुईं यही उन्नति कर्मघर्म की, 
तपस्वियों के बहु योग-याग से 
विशुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है । 


(९) 
समृच्च-आदश-विधायिवी मही 
प्रसिद्ध हे भारत सर्वे विश्व में, 
यहाँ महा-मंत्र-मयी प्रभा लिए 
सुन्‍धर्म-साम्राज्य सदेव सोहता । 


( १० ) 
जहाँ मही का दृढ मेरु-दड-सा 
समुच्च प्रालेय-गिरीन्द्र' राजता, 
मही थ्र' केलाश विशाल मुंड-सा 
किरीट-सा मेरु विराजता जहाँ। 


( ११ ) 
सु-केश-सी कानन-श्रेणियाँ जहाँ 
प्रलढब-माला-मयि-अके-जान्हुजा', 
कटिस्थ विन्ध्याद्रि नितम्ब-देश-सा 
लसा पद-क्षालन-शील सिघु है । 


डे७ 


'झसि मषि आदि पट्‌ कम । हिमालय पर्वत । 'पर्वत। 'जमुता और गगा। 


वर्दधमान 


(8) 
शरण्य' घर्मार्थ-विमोक्ष-कामका, 
अरण्य है जो तप-दान-मान का, 
विशुद्ध जो सुन्दर स्वग-लोक से 
वरेण्य है लोक यही त्रिलोक में । 


(५) 
चुलोक-सख्यात' समस्त सौख्य जो, 
प्रसिद्ध आत्यतिक इन्द्रियार्थ हे, 
बनें भरे साधक नाक-लोक के, 
परन्तु वे केवल-ज्ञान नाशते । 


(६) 
मनुष्य जो भारत-भूमि में हुये, 
कभी समृत्पन्न किसी प्रदेश मे, 
अवश्य ही वे कर यत्न से सके 
विमुक्ति की प्राव्ति स्व-कर्मे-नाश से । 


( ७ ) 
जहाँ न होता ग्रण-बान देव का, 
जहाँ न हो सेवक साधु घर्म के, 
जहाँ प्रतिष्ठा शुभ कर्म की न हो, 
न देश है, केवल वल्ेश-मूमि हैं । 


'घिज्म-स्वान। स्वर्ग । प्रसिद्ध । 


पहला सर्ग 


' ( ८ ) 

प्रसिद्ध भू में यह आय्ये-खड है, 
हुई यही उन्नति कर्मघर्म की, 
तपस्वियो के बहु योग-याग से 
विशुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है । 


(९) 
समुच्च-आदर्श-विधायिनी मही 
प्रसिद्ध हैं भारत सर्व विश्व से, 
यहाँ महा-मंत्र-मयी प्रभा लिए 
सु-धर्म-साम्राज्य सदेव सोहता । 


( १० ) 
जहाँ मही का दृढ मेरु-दड-सा 
समुच्च प्रालेय-गिरीन्द्र' राजता, 
मही ध्र' कंलाग विद्ञाल मुड्न्सा 
किरीट-सा मेरु विराजता जहाँ । 

( ११ ) 
सु-केश-सी कानन-श्रेणियाँ जहाँ 
प्रद्व-माला-मयि-अ्के-जान्हुजा', 
कटिस्व विन्ध्याद्वि नितम्ब-्देशन्या 
लसा पद-क्षालन-शील सिंध हें । 


'झसि मपि प्रादि पद कर्म । हिमालय पर्देत । परत डिमुना घौर गशाः । 


रे८ 


फिह-भाव-विहीन । 'मदिर | 


वद्धमान 


( १२ ) 
पुरा इसी भू-तल-वाम-भाग में 
विदेह-ताम्नी, हृदय-स्थली-समा, 
अपूर्व-आभा-मयि. पूर्व-मेदिनी 
अभूत थी, अद्भुत थी, अनूप थी । 


(37) 4 
वदेह' होते तप से नरेन्द्र थे, 
विदेंह होते जप से मुनीन्‍्द्र थे, 
विदेह होते वर दाव-सान से, 
विदेह था सार्थक नाम देश का | 


( १४ ) 
विज्ञाल तुग-ध्वज चेत्य-धाम से 
प्रभूत शोभा-मय दिव्य देश था, 
यही किसी काल, किसी प्रदेश में 
जिनेचछ्ध-सस्थापित धर्मेसघ था । 


( १५ ) 
मुनीच्ध-सचालित धर्म का यही 
प्रचार था चारु चतुर्दिशा हम, 
यही अहिसा-ब्नत के ब्रती सधी 
स्व-घर्मे के पालन में प्रसकत' थे । 


लग्त ! 


पहला सर्ग ३६ 


( १६ ) 
स्व-ज्ञान-सवर्धन हेतु वे सुधी, 
अधीत'-एकादश-अग-घर्म हो, 
अवश्य ही आचरतें अजस्र थे 


सुतीर्थ-तीर्थकर-पाद-अचेना. । 


(५१७ ) 
सुधी यहाँ के जिन-धमं-सयमी 
प्रसक्‍त नि श्रेयस-प्राप्ति मे रहें, 
ध्रित्रि आ-पत्तनप्राम-पल्लिका' 
जिनेन्द्र-अर्चा-रचना-निलीन थी । 


( १८ ) 
विभावना" षोडद" कारणादि की 
विचारते थे जिन-धर्मं के ध्वजी, 
प्रसाधना भी बहु-कर्म-त्याग की 
अगेष प्राणी करते अजस्र' थे। 


00) 
अनेक प्राणी बहु पुण्य-छाभ स॑ 
निवास पाते चिर इन्द्र-लोक में, 
पुन॒ वही हो अवतीणर्ण, जीवनी 
मुदा बिताते इस कर्म-भूमि में । 
"पठित। ग्राम । 'छोटा ग्राम । धविचार। तीर्थंकर बनने की सोलह 
भावचाएं। “निरतर ! 


प्यही। 'कुड (ल)--क्षत्रिय-कुड, तडागके चतुदिक्‌ वसे होने के कारण 
गोलाकार । 'प्रकोष्ठ, घेरा । आत्रु। कल्याण देनेवाली पूजा । 


वर्द्मान 


( २० ) 
बने फलीभूत स्व-कर्म-त्याग 
पधारते थे उस उच्च छोक 
जहाँ नही जा सकते सुरेन्द्र भी, 
उन्ही नरो की यह जन्म-भूमि है । 


( २१ ) 
यही गृहो में अति उच्च चेत्य थे, 
यही वनो में नर योग-लग्न थे, 
सुदुलेभा मानव-घर्म-सावना 
इहेव' क्रीडा करती अजस्न थी । 


( २२ ) 
यही कही कुंड् नाम की पुरी, 
स्वदेश के कुडल-सी मनोरमा, 
समुच्च प्राकार' समेत सववेदा 
अराति'* से रक्षित विद्यमान थी | 


( २३) 
यही कभी केवलर-ज्ञान-सयमी- 
समाज तीर्थंकर के लिए मुदा 
सदेव कल्याणक' में निमग्न था, 
मिलिंद ज्यो पद्म-पराय-पान में । 


में 
मे 


पहला सर्ग ४१ 


( २४ ) 
समुच्च चेत्यालय, धर्म-सिधु की 


तरंग-माला-सम, वतंमान थे, 
इसी धरा में जय-घोष से म॒दा 


चछ 
हक 


अहनिशा शब्दित देव-घाम थे। 


( २५ ) 
यहाँ लिए संपति धर्मं-भाव की 
स्व-हस्त में दंपति देवनयुग्म “से 
अजस्र ही मदिर-नद्वार से मुदा 
निविष्ट होते, कढ़ते स-भक्ति थे । 


( २६ ) 
उदार प्राणी निज द्वार पे खड़े 
विलोकते थे पथ दान-पात्र का, 
निवेश-शीषेस्थ ध्वजा-ससूह भी - 
बुला रहे थे सुर स्वर्ग-छोक से । 


( २७ ) 
पुरी-निवासी जन सत्य-मार्ग से 
विलीन थे धर्मं-रहस्य-खोज मे, 
सदा सदाचार-विम्ष में छगे 
पगे हुए थे पर-छोक-भाव में । 


'जोडा या दपति | 


पास 
देवता । 


शुभ लक्षणों का आश्नय लेनेवाले । “रचनेवाले । 


वर्दमान 


३० 
यही यशस्वी हरि-वंश-व्योम के 
दिनेश सिद्धार्थ प्रदीप्तमाव थे, 
प्रसिद्ध वे भूषति सार्वभोम थे, 
सतोगृणी थे, जिन-घर्म-दूत थे । 


(25 
सहा विवेकी, शुभ-लक्षणाश्रयी', 
कला-युणावार, अपार विक्रमी, 
प्रसक्‍त थे वे ब्रत-शील-ध्यान में 
अजस्र ही सम्यक-दृष्टि-युक्‍त थे । 

( ३० ) 
अनक-विद्याघर-भूमि-गोचरी- 
प्रजा-जनानद-विघात' भूप थे, 
बहुत्सवा' क्षत्रिय-कुड-भूमि के 
नरेश सिद्धार्थ प्रसिद्धिवान थे । 

( 3१ ) 
सदेव विद्दद्वर-भुृंग-मंडिता, 
नृपाल को, शास्त्र-प्रसून-सयुता 
सुपर्व“पत्रान्वित थी विराजती 
सभा, महा मजुल कल्प-वक्ष-सी । 


अनेक उत्सव वाली | 


पहला सर्गे ४३ 


( ३२ ) 
प्रसिद्ध थी जो धनदाश्चिता' तथा 
सदेव सम्मानित धर्मे-राज' से, 
समाश्रिता जो गुरु' से अजञ्र ही 
सभा सुधर्मा कवि-सयुता लसी | 


(आर) 
सुवर्ण-वर्णा, 'ललिता, मनोहरा, 
सभा लसी यो पद-न्यास-शालिनी, 
विरचि-रिद्धार्थ-युता , लऊखी गई 
शरीरिणी ज्यों अपरा सरस्वती । 


( हेड ) 
उसी सभा में अहमिद्र-से लखे, 
नरेन्द्र थे, देख जिन्हे तुरंत ही 
न स्नंश" होते रिपु-शस्त्र ही वरन्‌ 
दुखी, नरो के दुख-देन्य भागते । 


(३५ ) - 
जिन्हें सदा उत्कट लालसा रही 
विलोक ले विग्रह' कल्प-वृक्ष का, 
कवीन्द्र वे भूप-सभा-निविष्ट हो 
सनाथ भू में सब भाँति होगये । 
धनी अथवा कूबेरसे युक्‍त। 'धर्माधिकारी, यमराज। . बृह- 
स्पति या गुरु। शुक्रया कवि। 'गिरतेया पतित होते। 'घरीर । 


चर््धमान 


( ३६ ) 
परतु जो सर्वेदां स्वेदा उन्हें 
विचारते थे, वह यो निराश थे, 
न पीठ पाई अरि-्वुन्द ने कभी, 
न वक्ष देखा पर-नारि ने त्तथा । 


( ३७ ) 
तथव सर्वज्ञ न भूमि-पालू थे, 
न जानते थे इतना कदापि वें, 
नकार होती किस भाँति की, अहो 
अनाथ को, आश्चित को, अभाग्य' को---- 


( रे८ ) 
अराति के शोणित से प्रसिक्‍त जो, 
क्ृपाण-घारा-पथ, मार्ग से उसी, 
निवेश में आगत इन्दिरा' हुई 
वहिगेता कीति हुईं नरेश की । 
( है) 
प्रसिद्ध हँँ जो बल कर्म-राज का 
तथा महा विक्रम शेष-नाय का, 
समान एकत्र हुए द्वरीर में 
अनूप-सिद्धार्थे-चरित्रि-पालू के । 


सिव कुछ देने वालें। नाग्य-हीन । लक्ष्मी । पराक्रम । 


पहला सर्गे 


( ४० ) 
न मेरु थे, क्योकि गया सु-दूर सो, 
हिमाद्वि भी थे न, बना शिलाढ्च जो, 
मुकुन्द' अब्धिस्थ,' गिरीश' नग्न हें, 
नरेग क्‍या थे, जन जानते न थे। 


( ४१ ) 
सदा प्रजा-रंजतन, धर्म-पालना, 
सुपात्र को दान, जिनेन्द्र-अचेना, 
विचार-संशोधित चार कार्य थे 
महान सिद्धार्थ नराधिनाथ के। 


( ४२ ) 
सरस्वती थी वदनारविन्द मे, 
अजस्र था दान करारविन्द में, 
स्व-ध्याव जेनेन्द्रपदारविन्द मे, 
स्व-राज्य-लक्ष्मी हृदयारविन्द में । 


( ४३ ) 
भयद हेमन्त-जलेव' भूप की 
सुदीर्ध हेमन्त-निगेव आयु थी, 
सुसह्य हेमन्त-रवीब पाये" के 
विनष्ट हेमन्त-नलेव आझत्रु थे। 


"विष्णू। समुद्रमे। शकर।॥ जलनसी। सिद्धार्थ । 


3 


है 2 


वर्धमान 


( ४४ ) 
प्रसन्न लक्ष्मी गृह में विराजती, 
तथेव॒ चितामणि राज्य-कोष में, 
वसी विघात्री' मुख-मध्य शोभना, 
प्रचड चडी भुज-दंड पे लछसी। 


( ४५ ) 
नरेन्र भू पे मलयाद्वि-तुल्य थे 
महाहेँ-भाखा-सम हस्त में छसी 
क्पाण सर्पाकृति), जो निकालती 
सुकीति का कचुक' चत्रु-कठ से । 
( ४६ ) 
सुधेय्यं, लावण्य, तथा गँभीरता, 
अनूप तीनो गुण है समुद्र में, 
परन्तु जो नेत्र-प्रमोद दे सके 
नरेन्द्र-्सा विग्रह' सो न पा सका । 


( ४७ ) 
न स्व्प्नमें भी रण-मध्य भूप को 
विमोचती थी सुभगा जवेन्दिरा' 
प्रभाव से पूर्ण यर्वत्र कान्त को 
न छोटती है वनिता रति-प्रिया । 


पिरिस्वोो) चदन। सिप को भ्ाइति थी ।_ तिनन्‍थाण, सन्‍नाह । बरीर | 
फ्क्ज्दतेहफी । 


चिनंस्व | 


'हुखी (मनुष्य) गदा-युक्‍त । 


'जल। 


पहला सर्गे 


( ४८ ) 
नृपाल थे व्यस्त सदेव आते के 
विषाद के भजन में स-कष्ट' के, 
न शंखपत्मी न गदी', परन्तु वे 
यथार्थत दो भृज के मुक्‌न्द थे। 


( ४९ ) 


सदा हिजावास' तथंव ( निर्मली 


"चूक्षे । 


विज्ञाल थे जीवन*धाम राज्य के, 
तडाग-से शोभित पद्म-युक्‍त वे 
नरेश तृष्णा हरते अधीच की। 
( ५० ) 
नृपा् कालानल शत्रु-पुज को, 
लखे गये कल्प-फली" कलाढच-से, 
उन्हे शरीरी रति-ताथ-तुल्य ही 
विलोकती थी गृह-इन्दिरा प्रिया । 


( ५१ ) 
नरेश की कीर्ति अराति-ओक' में, 
अरण्य मे, अबृधि में, अहाये मे, 
लसी. अधो-भूतल-अतरिक्ष में 
महा मनोज्ञा बहुरूपिणी-समा । 


गृह।  पवव॑त। 


४७ 


पक्षी या_ब्राह्मणो का निवास | 


चद्धंसान 


[ मालिनी ] 
( ५२ ) 


जलद-पटल से जो रुद्ध होता नही है, 
असित-ग्रसित होता राहु-ढारा नही जो, 
अपहत-छवि नारी-वक्‍्त' से भी न होता 
यज-शशघर' ऐसा भूष सिद्धार्थ का था । 


[ वंशस्थ्॒ ] 
( ५३ ) 


महीप सिद्धार्थ प्रतापवान की 
अनृप भार्य्या त्रिशला मनोरमा 
विराजती थी छवि-गेह में शुभा 
प्रदीप-सी मंजू प्रदीप-द्शिनी । 


( ५४ ) 
गुणान्विता, योवन-सपदन्विता, 
सु-पडिता, वुद्धि-विवेक-शालिनी, 
प्रकाशती चद्र-कला-समान थी 
नृपाल-चित्तोदवि-मोद-वद्धिनी । 


मुख | चंद्रमा । 


पहला सर्गे 


( ५५ ) 
सु-आनना सुन्दर-चद्ग-कान्त-सी, 
सुकेशिनी नील-शिखा-समान थी, 
सुपाद से आएरुण' पद्म-राग-सी, 
सु-शोभिता रत्न-मयी सुभीरु' थी । 


( ५६ ) 
महा मनोज्ञा गुरु वक्ष की प्रभा 
समुज्वला थी मुख-चढद्र-चढद्विका, 
शनेशचरा" थी युगली सु-पाद की, 
नृपालिका थी ग्रह-राशि-सी लसी । 


( ५७ ) 
शरीर की यष्टि' लता-समान थी, 
उरोज थे श्रीफल-से लसे जहाँ, 
प्रसून-से अग विछोक भूपष भी 
मिलिन्द-से मुग्ध बने अहनिशा | 


( ५८ ) । 
दिवा-विलासी” मुख का प्रकाश था, 
उरोज थे बन्द सरोज-युग्म-से, 
मृणालू-से हस्त लऊूसे अनूप थे, 
सरोजिनी-सी त्रियला ललाम थी। 


ड& 


फयूरी। 'लाल। 'त्री। बृहस्पति, गौरव-युक्त | “धीरे चलनेवालो 
अथवा शनति। लाठी या लवाई। "कमल ॥ 


है. 


वर्दधमान 


( #<. ) 
सु-पुष्पिता दन्त-प्रभा-प्रभाव से, 
नृपालिका' पल्‍लविता सु-पाणि से, 
सुकेशिनी मेचक-भृग-यूथ से, 
अनल्प थी शोभित कल्पवल्लरी । 


( ६० ) 
नितम्ब से स्थल, कृषा सु-मध्य से, 
उरोज से उचन्नत-भार-सयुता, 
समायता लोचन-युग्म से रूसी, 
सुरागना-सी त्रिशला मनोरमा। 


( ६१ ) 
विरचि ने अद्भुत युक्ति से उसे 
सुधामयी शक्ति प्रदान की मुदा। 
विलोचनो में विप-दिग्ध'वाण की, 
कटाक्ष में मृत्युमयी कृपाण की । 


( ६२ ) 
विलोकती मजु मृगी-समान ही 
वनी मराछी-सम चाल-युक्त सी, 
सदा पिकी-सी कलछ कूजती हुई 
निवेध को थी रचती बरण्य-सी । 


रिनी। नीचा। 'बुक्े हयें। 


पहला सर्ग ५१ 


( ६३ ) 
शरीर को भूषित भूषणावली 
सदा बनाती, यह तो वृथा कथा, 
विभूषणो को अपने शरीर से 
बना रही प्रत्युत' सो सुरम्य थी । 


।... ( ६४) 
सुधाधरा सुन्दरि मिप्ट-भाषिणी 
सुभाषितों से नृप को विमोहती, 
विलोचनो से चकिता मृग्री-समा 
विलोकती थी मुख प्राणनाथ का । 


( ६५ ) 
विलास थे मजु कला-निधान-+से, 
अजोक-पत्राधर शुभ्र आस्य मे, 
अराल विक्षेप कटाक्ष का सदा 
सरोज-माला रचता मनोज्ञ था । 


५ ( ६६ ) 
अहो | बिना ज्या' अ्रुव-चाप की मुदा 
कटाक्ष-वाणावलि से नृपारू का 
नृूपालिका चचल चित्त वेधती 
हुयी, ढलसी शर्वे-वधू अपाधथिवा । 


विल्कि, अपितु॥। चंद्रमा। ठेढा। प्रत्यचा। 'भकर या भीत । 


डर 


विम्वाफल । 


वर्द्धमान 


( ६७ ) 
मनोज्न वधूक'-सुवधु ओप्ठ थे, 


महा केंटीले दुग केतकाभ थे, 


कपोरू थे मजु म॒धुक'पृप्प से 
रदावली दाडिम-वीज-सी लसी । 


( ६८ ) 
असेत वेणी मधुपावली-समा, 
सरोज-सा आनन भी मनोज्ञ था, 
सुकोमछा वाहु-छटा मृणाल-सी, 
कटाक्ष थे वाण महेंग-गत्रु' के । 


( ६९ ) 
अलक्त विम्बाधर-सी सरस्वती, 
सुरापगा थी मणि-कर्णिका--प्रभा, 
सु-चारु वेंणी यमुना-प्रवाह-सी, 
नृपाल-दारा शुभ ती्थे-राज' थी। 


( ७० ) 
सुगध होती यदि जातरूप 
प्रसूत होती सुमना” त्रिरेख' 
अवज्य पाती कट साम्य घातु सें 
विलेखनीया सुपमा मुखाब्ज की । 


कि 


कक 

भर, 
ऐप 

स, 
2७... 


ड्ि 


'केतकी-पुप्पके सदृध् । 


्याग । स्वर्ण | चमेली ! शख | 


महुवा । क्मल-ताल । कामदेव । 


पहला सर्गे 


( ७१ ) 
यथा-यथा अबर त्यागती हुईं 
सारती स्वर्ण-मरीचि भूमि में 
तथा-तथा लोचन डालती हुई 
विलोकती श्याम-सरोज-वृष्टि' थी 


( ७२ ) 
तडाग में कज, निशेश व्योम मे, 
समुद्र मे रत्न, प्रसून भूमि मे, 
रचे पुरा वेधस' ने कही-कही, 
परन्तु एकत्र किये यही-यही । 


( ७३ ) 
नरेच्र-जाया त्रिशला मदालसा 
प्रभूत सौदय्ये-सुलोपमा बनी 
निवेश के अगन में वरागना 
अभौम-आभा-अधिदेवता-समा । 


जप 


( ७४ ) 
तृपाक् के अगन में अहनिज्ञा 
विशुद्ध-दुग्ध-च्छवि-अग-अगना । 
विराजती केतक-पत्र-लोचना 
अनग के आयुध-सी विशाल यी। 


““जनु तहेँ वरस कमल-सित-स्रयनी” (तुलसी). बह्मा। 


नै 


स्वर्गीय १ 


पड 


क्राचंटर 


चढ्धमान 


( ७५ ) 
कच-हय-श्ीफलछ-भग-कारिणी 
नपाल-पत्नी इस भाँति राजती. 
सुथा-समापूरित स्वण-कुभ से 
अनग'का ज्यों अभिषेक साजती । 


( ७६ ) 
मुझेन्दु था इन्दु कलक-हीन ही, 
अल्क्त-विवाघर-विव-हीन ही, 
अहनिगा फल्‍ल-सरोज नेत्र की 
अनप आभा अवलोकनीय थी। 


( ७७ ) 
बनी विमाना' त्रिशला-मु्खाव्ज से 
अवाछनीया शरदिन्द-चद्रिका, 
अनादता थी करती सरोज को 
विलोचनो की प्रचछाचला' प्रभा । 


( ७८ ) 
सु-चारु अ्रू की अमिताभ भंगरिमा 
अनग-चाप-च्छव्ि-मान मारता, 
नृपागना - मेचक - केथ - कल्तना 
पयोद की भी सपमा सँहान्ती । 


दरिरश्ा । माननहीता। 'दनखियों तक चचल। 


पहला सर्गे ५५ 


( ७९ ) 
तले घनो के शरदिन्दु की प्रभा 
तथा त्रिरेख-च्छबि कोक-हन्द्द भी, 
पनम्च॒ रभा-अरविन्द-युग्म से 
विचित्र थी शिल्प-कला विरचि की । 


( ८० ) 
समेत-तारल्य. मनोज-चाप हो, 
पयोज' मे भी यदि हो अरालता, 
निगेश मे जो बसती सुगध हो, 
विलोक्यि तो त्रिशला-मुखोपमा । 


( ८१ ) 
सरोज-सा वक्‍त्र, सुन्‍नेत्र मीन-से, 
सिवार-से केश, सुकठ कंबुनसा, 
उरोज ज्यो कोक, सु-नाभि भौर-सी, 
तरगिता थी त्रिशला-तरगिणी। 


( ८२ ) 
अनप धारा-सम रोम-राजि थी 
मनोज्ञ वीची' त्रिवलही विराजती 
सु-कर्ण थे तीर्थ-भिल्तरन्समान ही 
पयस्विनी थी त्रिशला सुशोभिता। 





मल । भगिमा। लहर । 


घ्र्द्‌ वरद्धेमान 


( <३ ) 
सरोज-लक्ष्मी' कर में विराजती 
सु-ओष्ठ-विव-च्छवि चूमती हुई, 
नि्येण न्‍्योछावर आस्य॑ पे हुआ 
प्रवाल॑-जोभा पद छू सुखी हुई । 


( ८४ ) 
मुखाम्वुज-क्षोद सु-तीर्थ-अंबु-सा, 
सु-दन्‍्त ज्यो अक्षत, नेत्र कंज-से, 
उरोज थे उचन्चत नारिकेल्-से, 
अनग-पूजा-समिति-प्रभा छसी । 

६-८५ ) 
विलोचनो मे श्रुनिन्‍सरपिण प्रभा, 
पदाव्ज से यावक - दरपिणी प्रभा, 
कराऊ में उत्पल-अपिणी प्रभा, 
नृपालिका थी रति-तपिणी' प्रस्रा । 

(८६ ) 
उसे बल्कार-प्रकार भार थे, 
उरोज थे भार, सरोज भार थें, 
स-केश थे कार, लितव भार चे, 
वनी इति-श्री” चह सौकमाय्ये की । 





झोमा। सूख । 'मूंगा। 'कान। महावर। पुप्त करनेवाली 
पराकाप्ठा । 


पहला सर्गे श७ 


( ८७ ) 
नुपाल पत्नी-प्रति प्रेम में पगे, 
जभी शिखा से पद लौ विलोकते 
निपात होता महि में न दृष्टि का 
पुत्त शिखा छो नख से निवर्तंती' । 


(/ द८-) 
अनूप लावण्य-समुद्र-उद्भवा 
मनोज्ञ रत्नावलि-सी नख-प्रभा, 
अलक्त' से रजित शोझना लसी 
मुगाक-श्री-खड*-विलिप्त रण्मि-सी । 


( ८९) 
नितम्ब-सपीडित पाद-युग्म में 
सनोहरा मेचक-नूपुरावली 
विराजती थी त्रिशला-पदाब्ज मे, 
स-रोष अर की जिस भोति भगिमा। 

( ९० ) 
सु-वर्ण-मजी र-मयी.. सु-शोभना 
मनोज्ञ जघा-लतिका-हठयी लसी, 
यथव शाखा युग सौकूमाय की 
प्ररूढठ हो कुकुम से विलेपिता। 


'लौटती । 'महावर | 'चद्रमा। लाल चदन | “'विछूवे । 


प््द 


चढ्े मान 


( ९१) 
महान-मुस्वाननिता-वराग_ मे 
असेत केमाकुर यो विराजते, 
घरे गये तपेण-हेतु काम के 
नितान्त काले तिल स्वर्ण-पात्र में । 

६ रे) 
मनोज की उत्तम रम-पीठ-सी 
खूंगार के विष्टर-सी सु-वर्णिनी, 
ललाम-लावण्य-प्रसार-पक्ति-सी 
प्रशमनीया जधन-स्वक्ती रूसी। 


( ९३ ) 
निवद्ध काचो कटि में मनोन्न थी, 
यणेव ग्गा-गत सारसावछो', 
सनदर्प बाँधवी अथवा मनोज ने 
द्वितीय मौर्वी' निज चाप से यथा । 
( ९४ ) 
नितम्व को देख नृपाल-चित्त में 
बनूप ऐंसी-कछ त्कंना उठी 
उसी शिलाएँ युग उद्र-कान्त की 
कि मजु चऋद्दय हो मनोज के । 





ससन या नर 
दिखता । नन्‍मच्योगरी। 


*द्रन्यचा 


पहला सर्ग 


(६ 5] 
लसी प्रभा पेशलू' पुष्ठ-भाग की, 
प्रशस्त हो हाटक-पट्टिका यथा; 
कि पत्र रभा-फल का विराजता 
अनूप दो-श्रीफल-मध्य में उगा । 


( ९६ ) 
प्रविप्ट हो श्यामल रोम-वल्लरी 
विराजती थी तट नाभि-रक्र' के, 
कि मेखला' की मणि से विताडिता 
असेत लेखा तम की प्रकाशती । 


( ९७ ) 
सवार होके कृच-कुभ-यान पे 
नृपाल की दृष्टि श्रमी इतस्तत । 
न पा सकी पार प्रकाश-सिघु का 
समा गयी नाभि-समान भौर में । 


( ९८ ) 
नुपेन्द्र ने कामिनि-मध्य-देश को 
विलोकते ही निज दृष्टि दूर की । 
गिरे नही इंक्षए-सार से कही 
सु-मध्य मे सस्थित अस्ति-नास्ति के । 


'कोमल | 'सस्‍्वर्ण | 'छिद्र । 'करधनी । “दृष्टि । 


श६ि 


प्‌ू० 


वर्दमान 


है) 
न था, अहो ! , हीरक-हार वक्ष पे 
लसा घटी-यत्र सुन्ताभि-कूप म, 
अनूप लावग्य-य्मतर' से. जिसे 
अवश्य था यौवन-वुक्ष सीचना। 


( १०० ) 
जिगीपु' कामावनि-पाल की कटी, 
न कचुकी उच्च उरोज़ प॑ लसी, 
वनी सन्वस्त्रा रति-नाथ-भत्र के 
अहारय' पे जीत समस्त मोदिनी । 


( १०१ ) 
उरोज-सविद्ध नपाल-चित्त में 
महान इच्छा सुत-प्राप्ति को जगी, 
विभिन्न जो हूँ करते निजाग को 
पराग के छेदक निव्यंथा' वही । 


( १०२ ) 
नलोपमा,' अक्षवत्ती', स-ऊंम्मिका, 
मनोहरा,  सुन्दर-पर्व“सकूला, 
नरेन्‍्द्र-जाया-कर-अगुली. लसी 
कथा महाभारत के समान ही । 





जीतने की इच्छावाली । 'पर्वत। "बिना कष्ट के। "तल की 


लकडी या राजा विद्येप । वौसर। 'पोर। 


अगूठी । 


पहला सर्ग 


( १०३ ) 
विराजमाना दण अगुलीय'की, 
परम्परा-सी सुम-चाप-लक्ष्य को, 
प्रकोष्ठ मे ककण था लसा, यथा 
प्रसून-ज्या मजु प्रसून-वाण की । 

( १०४ ) 
मुणारू से बाहु, अशोक-पत्र-से 
लसे करो के तलू भूप-नारि के, 
यथैव पुप्पेष-शरासनस्थ हो 
सरोज के पल्‍लव रकक्‍त-वर्ण के। 


( १०५ ) 
सुनी सुधा-मडित-माधुरी-धुरी 
जभी सु-वाणी त्रिशला मुखाब्ज से 
पिकी कुूहु-रोदन मे रता हुइ, 
प्रलढ॒ब' भू से परिवादिनी बती । 


( १०६ ) 
विलोक योषा स्वियेमाण हो गये 
नृपेनद्र  पृप्पेषु-इषु-प्रहार से, 
मिली प्रिया के मुसकान को सुधा 
जिये, हुये उत्यित भूमि-अक से । 


६१ 


कामदेव । लेट गयी, अपमानित हो गयी । वीणा ॥ 


ह 
उद्धमाद 


( १०७ ) 
न इन्दु भी हूँ त्रिगला-मुखेन्दु-सा, 
असार सारी कवि-कल्पना हुईं, 


ु 


कटाक्ष-श्र-मग कहा सुवाशु में 
प्रसाद-कोपादि कहाँ शज्ञाक में । 


( १०८ ) 
विलोकते ही त्रिगला मुखेन्दु को 
नृपाल के नेत्र चकोर हो गये, 
परन्तु ज्यो ही क्षण-एक के लिये 
पुन विचारा भ्रम व्यक्त हो गया। 


( १०९ ) 
कहाँ प्रिया के मुख को महा प्रभा, 
वराक' शुआजु कहाँ, न तल्यता, 
कलक से श्रीत्रिशलास्थ हीन था 
स-दोष दोपाकर' विश्व-ख्यात है 


( ११० ) 
समुद्र में जन्म, मछीन प्रात मे, 
सदेव न्यूनाधिक, राहु-ग्रस्त भी, 
वियोग में दुखद चक्रवाक को 





न जव्ज' भी था त्रिजला मुखाव्ज-सा। 


प्रसन्नता । 'वेचारा। 'भचद्रमा। 'चद्रमा। ब्चद्रमा । 


पहला सर्ग 


( १११ ) 
सरोज-द्रोही, रस-शून्य-देह है, 
सुगव से हीन शशाक ख्यात है, 
न साम्य पाती त्रिशला-मुखेन्दु का 
मलीमसा' प्राकृत चद्र की कला । 


( ११२ ) 
द्विधा किया चन्द्र विरचि ने यदा 
मनोहरा की रचना कपोल की, 
मृगाक-नि '्यदित-बिन्दु से तदा 
महा मनोज्ञा रदतावछी रची। 


६ १8३) 
अनूप ताली-दल से मनोज्ञ वे 
सु-कर्ण थे शाण कटाक्ष-वाण के । 
भनोज्ञ नासा सित-मौ क्तिकान्विता, 


सुल्ख्य तृणीर' प्रसून-पुख' का । 


( ११४ ) 
शशांक के मंडरू में सरोज दो 
प्ररूढ होते यदि, तो अवश्य ही 
कवीन्द्र पाते बहु कष्ट के बिना 
महामनोज्ञा त्रिशला-मुखोपमा । 


ध्रे 


'मैली। 'चद्रसमा। "निकला हुआ। ताइनचुक्ष । तरकस। "कामदेव 


प्र 


असेत वेणी' वन सॉ्मीन्समा 
नितम्ब से मस्तर गे भरी एृ॑ई 
निंदूरुजिन्ला अप्ती परसासती 
मुसेन्दु-पीयप-रसावलेत्िनी' | 


६: ११६) 
ने सृष्टि थी प्राकृत अब्ज-न्योनि' की 
मनोरमा श्री त्रिशल्ा सुलोचना, 
स्वरूप की सपति और ही बनी 
अनन्य-चातब्ये-परपना-मयी ) 


( ११७ ) 
अमूर्त, तो भी, कटि मूर्त तत्र' थी, 
तबगक, तो भी, तरला मसु-दृष्टि थी, 
अहो, अलकार-विहीन अग की 
महा मनोहारिणि क्षमना छूसी। 


( ११८ ) 
यथान्यथा भूप घँसे हृदव्धि से 
तया-तथा कज-उरोज श्री बढे, 
यथा-यथा अव्ज-पयोज'" यो हेंसे 
तथा-तथा नेत्र-सरोज भी बढे। 


ष 
ह] 
च्छ 





चोटी । चाटनेवाली | 'ब्रह्मा । 'तार। 'चद्रमामें उत्पन्न कमल । 


पहला सर्ग दर 


( ११९ ) 
सरोज था, या मुख था, कि इन्दु था, 
सु-मीन थे नेत्र, कि काम-वाण थे, 
सु-गृच्छ थे, या खग थे, उरोज वे 
तडिल्लता' थी त्रिशछा कि तारिका | 


( १२० ) 
न देव-कन्या वह थी, न किन्नरी 
अनूप गधवे-कुलोदभवा न भी, 
विरचिका भी तप॒किस्तु रूप से 
प्रणाश' मे श्री त्रिशला समर्थ थी । 


( १२१ ) 
मनोज्ञ श्र कार्मुक' के समान थी, 
कटाक्ष भी थे इषु-तुल्य तीक्ष्ण ही, 
नृपाल के चचल-चित्त-वेध मे 
नृपालिका भील-वधू-समा लसी। 


( १२२ ) 
अतद्ग-च्द्राभरणा मनोज्न थी 
महा समुद्दीपित-मन्मथधा तथा, 
अनूप-तारा-तरला-नतृुपाल की 
वध्‌ लसी शारद-श्वरी-समा | 





'लिजली । नाश । शरासन। शरदऋतु की। 
श्‌ 


लकी 


लक 


बदद्धंमभान 


( १२३ ) 
सु-ओप्ठ पीयूप-मरे हुये लगे, 
सु-वाक्य पीयूप-भरे हुये लगे 
सु-नेत्र पीयूयप. भरे हुये हूसे, 
सु-वक्ष पीयूष भरे हुये लसे। 


( १२४ ) 
स-तारिका, अशभ्न-विहीन रात्ि-सी, 
मनोरमा सन्दरता-निक्‌ज-सी, 


तमिल्न-ज्योत्स्तामय. भूप-भामिनी 
निरकेत के प्रागण' में विराजती। 


( १२५ 
विलोकने को यदि बब्ज-योनि ने 
दृगव्ज' दो जो महि-पाल को दिये, 
नृपालिका के सुपमा-समह को 
न था वहाना कि न हो घरित्रि में । 

( १२६ ) 
समस्त-सौन्दब्यं-समावुतागना 
नृप-प्रिया सुन्दरताउनभिज्नो थी, 
वसी महीपाल-रसालरू-चित्त में 
लसी स्वय सुन्दरता-स्वरूपिणी । 





गगन । 'ेत्र-कमल । अनजान । 


पहला सर्ग 


ला , 
नृपालिका के हँसते कपोल पे 
प्रतीत होता लघू एक गरतें-सा 
विचार उन्मज्जक“-से नृपाल के 
न छोट पाये उस गाढ़ सिधु-से 


( १२८ ) 
वसन्‍्त-प्रत्यूष, शरद्िनान्त 
सजे हुए सुन्दर अग-अग 
पिशग' हेमन्त-समान मौलि 
सहस्र-वर्षा-ऋतु-रूप-रंग 


( १२९ ) 
बता रहा घघट था कि राजता 
यथार्थ सौन्दरय्ष प्रगाढ कुज में 
जहाँ जभी दो मन सेल खा गये 
कि प्रेम-कर्ता वन प्रेमिका गया । 


( १३० ) 
मनोरमा सुन्दरि कान्त-कुज-सी 
कपोत के कूजन से निकूजिता, 
कि पक्ष-गुप्ता' कल-हसिनी-समा 
सुरांगवा थी वह छद्म-वेपिणी । 


-3» हि / £४५ 
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'गोता खोर । पीला। जिसके पंख अदृश्य हो । 


द््प 


चद्धंमान 


( १३१ ) 
विभावरी की वर कणिका-समा 
मनोत्र थी चद्र-कपोल-रजिनी, 
स्वकीय-सोन्दय्य-प्रभूत कान्ति से 
विमछिता थी वह भूप-भामिनी । 


( १३२ ) 
शरीर था कृकुम-पक से रचा, 
उरोज पे कपित-हार-भार था । 
पदाव्ज म नूपुर हस-णब्द के, 
प्रिया' न होती त्रिशला महीप को 


( १३३ ) 
न हाथियों से, हय से, हिरण्य से, 
न धाम से, या धन से, धरित्रि से, 
नृपाल सिद्धार्थ समृद्धिवान थे 
अखड-सोभाग्यवती-स्वनारि से । 


( १३४ ) 
मुखेन्दु से जो उडराज-सी लसी, 
सुमध्यमा जो मृुगराज-सी रूसी, 
मनोरमा सो नृपराज की प्रिया 
सु-चाल से थी गजराज-सी लसी | 


रात्रि। ध्यारी । 


पहला सर्गे ६६ 


( १३५ ) 
प्रदीप को अबर-वात' से मुदा 
स्देव निर्वाण-प्रदान-सक्त थी; 
अवाप्त*थी भूपति को स्व-भाग्य से 
विमोक्ष-मूछा त्रिशल्ा मनोरमा । 


( १३६ ) 
मनोज ने भी निज पृष्प-वाण से 
हृदेकता' दंपति को प्रदान की 
कठोरता आयुध-तीक्ष्णता विचा, 
कुमार का सभव मार' ने किया। 


( १३७ ) 
नृपाल-जाया-उर-रग-मच पे 
शृंगार-लीला सरसानुपत्ति' का 
हुआ पटाक्षेप, अहो ! नवाक पे 
मनोज-से नाठक-सूत्रधार का । 


( १३८ ) 
वसन्‍्त स आम्र-लत्ा छयी गयी, 
फेंसी क्रगी द2८-बाहु-जाल मे, 
ग्रसा गया इन्दु तुरन्त राहु से 
शराम्'से मौक्तिक विद्ध हो गय। 


ग्रचल की हवा। बुाना। प्राप्प। हृदय को एकता । कामदेव । 
“उत्पत्ति । "बाण को नोक । 


प्राल्त 


चर्द पान 


( १३९ ) 
कपूर-सा दग्व हुआ, तथापि जो 
प्ररोहता प्राणि-चरीर में सदा, 
वही विलछासी रति-रग-मंच का 
त्रिलोक-जेता समर सूत्र-बार हैं । 


( मालिनी ) 
( १४० ) 


जय रति-पति ! तेरी हो, तुझे स्वंदा ही 

कुल्गुरु अवलाएँ मानती केलि मे हे, 
प्र, अब जिस प्राणी को, सखले [ जन्म देगा, 
वह विजित॑तुर्के भी भूमि मे आ करेगा । 


[ वंशस्थ ] 
2) 


लखा जभी अच्युत-स्वर्ग “इन्द्र की 
समाप्ति को है अब आयु शीघ्ष ही 
सु-धर्म-वज्जी' षट्‌ मास दूत ही 
कबेर से यो कहने लगा सुधी - 


(२) 
“प्रयाण, हे हे अलकेश ! आशु ही 
तपाल-सिद्धार्थनिवेश को करो 
वही, पुत भारत-क्षेत्र मं, सख ! 
स-जन्म होगा अब अच्युतेन्द्र का। 


( ३.) 


“पवीन तीर्थकर वर्छमान के 
स-नाम से ले अवतार भूमि मे, 
समच्च दे केवल'-ज्ञान विध्व को 
म॒दा करेंगे अति पृज्य मेदिनी। 


कर... नी नी डे इन ा 


स्वर्ग विज्येप । रुन्द्र 'पर्ण ज्ञान, कंवल्य । 


वर्द्धमान 


( ४) 
“जजद्न वर्षा बहु रत्न को करो। 
अनेक आउत्चय्ये दिखा नरेज को, 
नृपाछ - जाया - त्रियला - हृठव्चि मे 
भरो महा रत्न अभुत स्वप्न के! 


(५) 
सु-वर्म-स्वर्गन्द्र-निवं्णय से. तथा 
मनुष्य-वर्मा' द्रुत भूमि को चला। 
स-रत्न धारा नूप-गेह-श्वग पे 
जजनज्न होने प्रति वारही छगी। 


(६) 
कुवेर-सयोजित मेघ-मडली 
अनूप घारा नव-रत्न-राणि की 
गजाग्रणी' के पृथुराग-शुड-सी 
विदेह में जाकर वर्षने छूगी। 


( ७ ) 
-वर्म पुण्य-प्रदः कल्पवृक्ष के 
प्रभाव से रत्ल-सुवर्ण-सयुता 
लतीब वर्षा पद मास लो हुई 
नुपेन्द्-सिद्धार्थ-निवास-भूमि पे । 


“| 


6 


| 





निवेर) ऐरावल । 'मोदा। 


दूसरा सर्गे ७५ 


( ८) 
सु-कालू में वर्षण वारि-वाह का 
सुवर्ण-वर्षा सब लोक मानता, 
जिनेन्द्र का आमम, पुत्र-रत्न हो, 
सुरत्न-वर्षा-सस गण्य क्यो न हो ? 


(58) 
सु-पर्वगंगा-जलू-सिक्त व्योम से 
प्रसूसन सद्याहृती कल्प-वृक्ष के 
गिरे, हुआ धाम सुरेच्ध-धास-सा 
महा-महाराज विदेह-ताथ का । 


( १० ) 
प्रदीप्त माणिक्य प्रतप्त स्वर्ण-से, 
अभेद्य हीरे, दिन-नाथ-रश्मि-से, 
तथव ॒वेदूय्य॑'सु-वाहु-रत्न भी 
मरक्‍त' नीलाइमक' वर्षने लगे । 


( ११ ) 
तदा गिरे पीतिम पद्मराग भी, 
भड़ी सहा रक्तिम विद्रुमावली", 
अजस्र ही मौक्तिक श्रेणियाँ गिरी 
सु-रत्न-गर्भा विलसी वसुन्धरा । 
'स्वरगं-स्थित +। 'ाजे लाये हुये। 'लहसुनिया। गोमेंद। मरकत। 
नीलम । भूंगा। 


चर्दधभान 


( १२ ) 
निव्रेण मिद्धाथ घराधिनाथ का 
लगा घबरा में छह-चन्न-्सा अहो 
त्रिविष्ट्पाधिप्ठित' वर्धमान के 
सु-भाग्य की सपति-शालिमा, लखो । 


( १३ ) 
प्रभाव देखों यह जैन-धर्म का 
लखो बहिसामय-शत्तिति-प्रेरणा, 
विलोक लो केवरू-जान-ऊउजेना' 
निहार लो जचंन वद्धमान का । 


| द्रत बिलंबित | 


( १८ ) 
इस प्रकार दयामय देव के 
सुभग जागम की कर सूचना, 
चल कुूवेर पड़े सुर-ठोक को 
गयन में सुर-राज' दिखा पड़े । 





प्रकृष्ठा । 'इन्द्र (मेघ) | 


दूसरा सर्गे 


[ वंशस्र ] 

( १५ ) 
अनूप आषाढ  घनावली घनी 
घिरी हुईं थी अति मोद-दायिनी 
निसमें - सपत्ति - विधायिनी मुदा 
सनोज्ञ वर्षा-ऋतु वर्तमान थी। 


(कह. 
मनोज-हस्ती-सम वारि-बाह' थे, 
बलाक-श्रेणी सित दत-पक्ति थी, 
विराजती अकुश-सी क्षण-प्रभा' 
भडी बँधी मजु मदाम्ड-धार की। 


( १७ ) 
“सु-कामिनी जो अब मानिनी रही, 
मनोज की हें अपराधिनी वही! 
चतुदिशा <दामिनि-व्याज व्योम से 
समा गयी काम-नृपाल-घोषणा । 

(5860) 
पयोद ने जुश्न-सुधाशु-विव को, 
तमिस्र ने चड दिनेश-दीप्ति को। 
नभस्थली ऋक्ष-समृह खा गयी 
अत हुआ रोदन-घोपष सर्दश । 





मिघ। बगुला। विजली। तारामण। 


9७ 











] बे वि घोदपणाय: मकर -ननी 
उऊूदाद था आाजद-घापएः है| 
व्गो दियाएँ 


दर्ज पाया 


ञफजर ३. -संणता 
उचा इ्याए वह उाउ -जदा। 


ब््, 
नहाव चारआ-परयल्ल्याद स 
विक्लयोँ हक ५ 





जल ०. 





ठिराजदा था माह म इतलस्तता 

संयोगिदी: है 20७०5 250 ००० 
सथाद्ंदानचाबइन-चनच - उच्च 3 

( २२ ) 

भी. अमवनकका+न्‍यभमक मिच्ती णज्योद् ५0०८ 
हज्ल घारा पगनतद्ा याद्ध स 
कच्छपियो' के भय 2 के 
ल्त्द्वापवा हक बन दृत्यस्शन थघ- 
वजज3 + - ८52 स्घ्वा > 
झंया करयगा जथवानलन्यमद्ध के 

५० का 





दूसरा सर्गे 


( २३ ) 
पयोद जेसे लिज दान-मान से 
वत्ता रहे मुग्ध मयूर-वृन्द को, 
तथेव कदर्प स्व-मान-दात से 
बना रहा उग्र युवा-समूह को । 


६ “हेड. 
अनेक-रागान्वित, स्थेय्ये-हीन भी, 
अजस्तर दुष्प्राप्प, गुणादि-हीच भी 
नवागना के रस-सिक्‍त चित्त-सा 
बना रहा प्रावृर्ट्र इन्द्र-चाप को । 


( २५ ) 
लखो, महा घृसर धूलि से हुआ 
प्रमोद देता किसको न खेल से, 
स-पृन्रिका' के पट-सा विलोकिये, 
सलीन हैँ अबर वारि-बाह से। 


( २६ ) 
महान वर्षा यह हो रही, लूखो, 
सु-वर्ष' से वासर दीघे हो रहा, 
सभी दिशा, नीर-तरग-युकत हैं, 
महीप वयो नीरत-रग" हो नही । 


'रगञ्यूवत । वर्षा-ऋतु । पुत्रवतती। वर्षा अथवा वर्ष । 'काम-हीन । 


७६ 


चढेमान 


( २७ ) 
नरेन्द्र भी यौवनन्युक्त हे तथा 
वधू महा-प्रीट-पयोषरा छसी, 
इसीलिए समम-छालमसान्विता 
तरगिणी-सी त्रिशला लूसी तभी । 


५:२८) 
कदम्ब में मुग्ब-लसे प्रसून हे, 
प्रसून मे मजु मरद' सोहता, 
मरद से लुब्ब मिलिन्द-यूथ छे, 
मिलिन्द में भी मदनानुभूति है । 


( २९ ) 
प्रहष्ट हे. कामुक चक्रवाक भी 
नृत्यादित' हैं कपोत भी 
प्रकर्प को ह॑ पिक प्राप्त हो रहे, 
पिकी, कपोती, लख, चक्र-वालिका । 


( ३० ) 
पयोद गजें, जल-बार भी गिरे, 
तडिल्लता' अवर में अजान्‍्त हो, 
महीप को क्या भय था, निकेत में 
प्रिया महा ओपधि-सी विराजती । 


अक्ेप्ट 
हउ 
पृ 


प्राय । चृत्य से तरल चित्त। 'विजली। 


दूसरा सर्ग प्र 


[ द्रुत विल्लंबित ] 
( ३१ ) 


जिस प्रकार पयोधर अक मे 
मचलती तडिता अनुरक्त हो, , 
उस प्रकार समीप नृपालक के 
विलसती त्रिशला अति मुग्ध थी । 


[ चंशस्थ | 


( ३२ ) 
महीप बोले प्रिय चाटु-उक्ति' से 
“पप्रिये ! धनुर्धारिणि तू विशिष्ट है, 
कलंब-ज्या-हीन शरास' से, अहो ! 
बना रही हैँ मच विद्ध मामकी । 


(३३) 

“सु-दृष्टि क्ृष्णार्जुनों से 'असक्‍त हैं, 
तथापि जाती यह कर्णपास ही, 
प्रिये ! नहीं विश्वसनीय चाल हैं| 
विलोचनो की चल-चित्त-वेधिनी । 


'खुशामद । बाण। 'घनुप। काला झौर सफेद प्रववा नाम विशेय। 
“कान सप् नाम विशेष | 


पट 
3 


घर बद्धंमान 


( ह४ ) 

“समेत हू यद्यपि ओप्ठ-पत्र भी 
सु-हास-पुप्पोद्गम' से, मनोरमे ! 
विलोकते ही तुमको, सुधानिधे ' 
विलोचनो को फल प्राय्त हो रहा । 

( 5५ ) 

“त्तागि' । तेरे युग-चक्षु कजन्से 
सदेव हु तत्पर चौर-कर्म मे, 
न रात्रि को ही मन चित्त लूटते , 
विपत्ति भी हे दिन को न छोडते । 


( ३६ ) 
सरोज क्यो त्‌ रखती स्व-कर्ण पे 
रहस्य क्या हैँ कल-भाषिणी, प्रिये ! 
न में हुआ किचित रुष्ट, उत्तमें ! 
न आज पर्य्याप्तों अपांग-पात क्‍या ? 
( ३७ ) 
_स्वदूष्टि कजायत-लोचने! मुझे 
' प्रदान, वामे ! करदो अवच्य हो, 
सुना गया भूतल में जहाँ-तहाँ । 
विषस्य, रामे | विषमोपध' * जये 


क शक न न ञ्ध 
वमनन्‍त । नत्त अग वाली | 'काफी | 'विंष वी #पधि विप हैँ 


दूसरा सर्गे सर 


( ३८ ) 
“बिलोक के मार्देव', अग-अग का 
प्रतीत होते मुझको, वराचनने ' 
कठोर है अंगुक, अंशुमत्फला', 
गर्णाक-लेखा, नव मालतीलूता । 


( ३९ ) 

“त्वदीय पाताल-समान नाभि हें, 
उरोज हें उच्च नगाधिराजस्से । 
मनोज्ञ वेणी इस भाँति हैं लसी । 
कलिन्दजा का विनिपात हो यथा । 


( ४० ) 
“सरोज से सभव' हूँ सरोज का 
सुना गया कितु न दृष्टि-गम्य है ; 
परन्तु तेरे मुख-पुँडरीक मे 
विलोकता ह॒ युग पारिजात में । 
( ४१ ) 
“अनूप आवते समान नाभि हैं, 
सनोज्ञ है लोचन पारिजातन्से, 
तरंग-से हे वलयादि" भासतें, 
मनोज की सुन्दर, , अंबु-वापिके! 


'मुदुता। केसर, पराग। 'जन्म। भौर। चूडी आदि। 


चर्मान 


( ४२ ) 
“अपाग से अकरिता सदेव हो, 
सु-वाक्य से पल्‍लविता बने सदा, 
सुयुष्पिता मजुल हास से रहें 
फले मदिच्छा' तुभकों विलोक के । 


( ४३ ) 

“चुरा लिया हैं युग-मेर-कान्ति, तो 
उरोज का गोपन' नीति-युक्‍त है 
परन्तु पाता विवु मान मौलि से 
अत छिपाना उसको अयोग्य है । 


( ४४ ) 

“प्रिये ” सदा पूर्णतया मनोहरा 
कलक-हीना छवि देख आस्यों की 
स-लज्ज भागा विधु उच्च व्योम से 
समुद्र में डूब मरा अघीर हो । 

( ४५ ) 

“मनोज्ञ है जानने फुल्ल-पद्म-सा 
प्रिये | जपा-पृष्प-समान ओउष७्ठ हे 
विलोचनो की छवि निद्र-कंज-सी 
प्रसूत के सचय-सा झरीर हैूँ। 


मेरी इच्छा । 'छिपाना। 'मुख। “गुडहल का फूल । 


दूसरा सर्गे 


( ४६ ) 

“सुमद, वासे ! पद सौरिसे लसे 
सुकेश, भामे | शित' सहिकेय*-से, 
तथेव है यौवन की समुच्चता 
महान वक्षोज-गुरु-प्रताप-सी । 

( ४७) 

“त्वदीय आलिगन-हेतु, हे प्रिये ! 
हुआ न क्यो आज सहस्रबाहु' मे, 
विलोकने को छबि अंग-अग को 
बना न क्यो, देवि | सहस्न-चक्षु" में ? 

[ दुत विलंबित ] 
( ४८ ) 

“मुख लसा उड्राज-समान ही 
कटि बनी मृगराज-समा, अहो ' 
गति, प्रिये ! गजराज-बिडंबिनी 
कर रही मुझको निज दास हे ।” 

[ वंशस्थ ] 

( ४९ ) 
महीप के काम-प्रसक्‍त वाक्य से 
स-वेग तारल्य-युता हुई प्रिया, 
वसन्‍्त का स्पर्श हुआ कि आम्र का 
शरीर सर्वाग-प्रफुल्ल हो गया । 


उसैब्चर । 'काला। 'राहु॥ राजा विशेष । इन्द्र । 


प्र 





वद्धंभान 


( ५० ) 
हुयी तभी सो भुज-पजर-स्थिता 
समाकुला वाल-कुरय-जावकी, 
नितान्त शुक्लाम्वरा' थी अमी-अभी 
निरवरा' भूपति-सामिदी हुई। 


( ५१ ) 
विलोकना, सन्मुख भी न देखना, 
निपेव भी सम्मति से प्रकाणना, 
महीप को उत्तर मौन-मात्र से-- 
नवायना का नव केलि-मसमार्ग था | 


( ५२ 
उरोज थे उन्नत उन'“-रूपन्से, 
स-हार-गया-धरं थी मनोरमा, 
वनी जहो | मजुरू चद्र-चूड" सी 
निरम्वरा सामिनि भूमिपाल की । 


६ ५३ ) 
स-हास आयी उस काल देवियाँ, 
सुरेद्न से प्रेरित, स्वर्ग से चली, 
हुयी प्रविष्ठा त्रिगला-वराग में 
अदृप्ट थी कामुक भूमि-पाल से । 


ह्वेतवस्त्र ् वाली वल्त्रर ह्व् न चूडा 
स्वतवन्त्र वाढा। वस्त्रहिंत । 'शकर | 'इवेतहार रूपी गगा । पूर्डा 


चद्रमा लगाये हये, झज्र | 


दूसरा सर्गे 


( ५४ ) 
मखाम्न में कीति धेंसी प्रमोद से 
उरु-स्थिता हो धृति शोभने लगी 
प्रवेश छी ने मुख-मार्ग से किया 
निवास श्री ते स्मर-धाम म॑ लिया । 


( ५५ ) 
महान शोमामयि वर्ण-मातृका 
ललाट में विष्ट हुईं तुरत ही 
-कक्षि के शोधन में महाशुभा 
अनप क्षीरोद-सुता' प्रवृत्त थी । 


( ५६ ) 
उसी घड़ी अच्युत-इन्द्र-जीव भी 
प्रलबब॒उल्का-सम स्वर्ग से चला, 
सभा स॒घर्मा-सद दिव-वृन्द न 
स-शब्द सानद विराव' यो किया -+ 


( ५७ ) 
“पृवित्रतापूरित आय्य-दश हें, 
विदेह का भू-्तल भाग्यवान छः 


जहाँ महा-दारुण-कर्म-्जाल के 
कृतान्त' तीर्थंकर जन्म हल रह । 





सरस्वती । लक्ष्मी। घोष । धमाणनेवाले । 


प्फ 


बढें मान 


( ५८ ) 
पुरुरवा, रोचक, दक्ष देवता, 
प्रभास, आभःस्वर, सोम, हम' भी 
समूढ हो तुम्बुर, नन्दि आदि ने 
मुदा विदा दी जिनराज-जीव को । 


8 ६] 
स- नृत्य थो सुन्दरि गीत-मोदिनी' 
स-गान रभादिक स्वगे-सुन्दरी, 
जलेश, वारेग्वर, किसरेण भी 
स-हपे, सानद, सन्मोद सवेथें । 


( ६० ) 
तरगिता मजु सुरापगा हुई, 
समीर भी ददन-कुज से चला, 
चला जभी जीव महेन्द्र-लोक से 
त्रिकोक-सपूजित बद्धमान का। 


(5३) 
जिनेन्द्र का जीव चला जभी, अहो ' 
ख-गोल में एक प्रकप॒ आगया, 
भ-चक्र' का अस्थिर अक्ष' देखके 
चु-लोक से ऋक्ष-निपात हो चला। 





देवताओं के नाम। 'किन्नरी । 'भारामइल | घुरा। 


दूसरा सर्ग 


( ६९०] 
प्रदीप्त उल्का जिस भाँति से गिरे 
ख-गोल से भू-पर तीत्र वेग से, 
यथंव ज्योतिर्भंख' ऊध्व-भाग से 
समुद्र-द्वारा तल मे निविष्ट हो--- 


( ६३ ) 
हिला तभी आसन कर्म-देव का, 
मिला न आश्वासन पाप-लोक को, 
खिला महामानव-धर्म कंज-सा, 
जिनेन्द्र-आत्मा च्यूत' भूमि में हुई । 


( ६४ ) 
निम्मेप' साधे, निज साँस बाँध के, 
समस्त तारे छखते निपात थे, 
सुरापगा-धार-समान जीव सो 
गिरा सुधा-दीधिति--श्यंग पे जभी । 


( ६५ ) 
समा सका सो न निशाधिनाथ में 
प्रभेद' दे, भू-तल, ओर को बढ्ा, 
गिरा शलाका-सम चंद्र-छोक से 
हुआ तभी से शित' छिद्र इच्दु मे । 


प्र्द्‌ 


प्रकाश करने वाली मछली | निपतित | पलक | चद्रगा | छिद्र । 'वाला। 


वद्धं मान 


(883, 
मनोज्ञ-आपाद-मितास्थय पक्षकी 
पवित्र ५"ठी तिथि वतंमान थी, 
उदाकत्त नक्षत्र कया नाम का 
टउगा हआ था निभि-ज्ञतरिक्षम । 


( ६७ ) 
स-दर्ष कादविनि' गजेने छगी 
स-हास सौदामिनि त्जने लगी, 
नपाल-जाया रति-रग-तुप्त हो 
धरित्रि-सी वर्षणः वर्जने लगी। 


( ६८ ) 
विलोक सिद्धार्थ-पयोद-अक में 
प्रकप-पूर्णा त्रिशा. क्षण-प्रभा, 
कलव“-सपात हुआ वनान्त में 
वरा वराकी नव-गर्भिता हुईं। 


( ६९ ) 
गिरी चिस्नोता' हर-मौलि-अक से 
हुयी तमोभूत अपेत्त-वंध भी, 
तडिल्लता चचल हो उठी, अहो ' 
कुमोदिती-युग्म प्रकपमान/ थे। 





पूवषाढ । मेघ-माला। 'जल। “गगा। "मुक्‍त | 


दूसरा सर्गे ६१ 


( ७० ) 
सुरापगा-शार गिरी समेरु पे 
तमिस्र' तारा-गण वपेने छगें, 
अकप भूगावलि हो गयी, अहो ! 
प्रशान्त जस्पा-लतिका-विलास था। 


३.) 
मनोज के सगर से मृगाक्षि के 
उरोज भी पौरुष-पूर्ण हो गये, 
प्रसुन-वर्षा-सम पुष्प-चापकी 
समतत ' व्षित स्वेद-राशि थी । 


( ७२ ) 
उरोज निलेंप बने मृग्ाक्षि के 
सु-केश भी बधन-हीन हो गये, 
मनोज्ञ काची” अति निर्भुणा" हुईं 
नवाजिका-सी त्रिशला प्रतीत थी | 


( ७३ ) 
नितान्‍्त नीरजन' नेत्र थे, तथा 
विराग* से ओष्ठ हुये पविन्न थे, 
महान निेद' हुआ रतानत में 
प्रशान्त साध्वी-सम थी नृपागना। 





अधघकार | 'विजली # चारो झोर | 'करघती । 'दूट गई, गणहीन। 
'नवीन-दीक्षित अजिका। 'अ्रजन-हीन | “रगहीनता । 'विरान । 


&€२ 


वर्द्ठभान 


( ७४ ) 
पयोद-वर्षा भव हीन हो गयी 
प्रचठ सौदामिनि रीन हो गंबी, 
दरन्त पप्ठी तिथि अत हो गयी, 
नरेश-जाया रति-रिज्त हो गगी। 


( ७५ ) 
दिनान्त-सब्या जिस भांति पृष्प को 
लपेटती हैं निज-ध्वान्त-अक में, 
तथेव॒ निद्रा त्रिभमछा ललाम को 
समेटत्ती थी निज झान्त बोह! में 


( ७६ ) 
विलोकिये दो, किस सॉतिसुस्त है 
नरेन्द्-पत्ती ब्लथ' हो रतास्त में 
विलोचनो से सुख यो समा रहा 
मिलिन्द ज्यों पकज-कोप-बद्ध हो । 


( ७७ ) 
प्रसून थे श्री-शयनाक्तो मे. पडें 
नितान्‍्त ही म्लान कपोल के तले, 
परन्तु शोभा-सयि भाल-वर्तिनी 
सु-भाग्य लक्ष्मी अति ही स-चेत है । 





अधक्यर । सोद । 'शिथिल | 'पलस। 


दूसरा सर्ग 


( ७८ ) 
अहो ! अहो । | निद्वित भूष-भामिनी 
नवीन-सजीवन-बड़-श्वास॒ हैं, 
अकप व्यापा कि प्रसून-कुज में 
कि पूर्ण-निस्तव्य' निसर्ग हो गया। 


( ७९ ) 
“प्रशान्त सो, त अति शान्त सो, प्रिये 
त्वदीय रक्षा करते सुपर्व हें। 
समस्त सौभाग्य समुच्च स्वर्ग स 
समृद्धि-वर्षा-रत हे ललाठ पै। 


( ८० ) 
“निशीथ तू कोमल हस्त से मुदा 
विलासिनी को सहला' स-प्रेम ही, 
सदेव तेरा अधिकार तीद पे, 
सदा फेंसाता मन ध्वान्त-जाल में । 


( ८१ ) 
“प्रश्यान्त सोती रह तू विलासिनी, 
त्वदीय. सौभाग्य-समीर प्रेम से 
हिला रहा दिव्य भविष्य-वृक्ष हैं 
अभी गिरेगे फल स्वप्न-रूप सें | 


'लिजव्द । देवता। चघीरे-्धीरे हाथ फेरना। 


९३ 


&४ 


दर्द्धंमात् 


( ८२ ) 
सु-स्वप्त वर्षा-ऋतु के, बहो | अहो 
कहो प्रिया के जल-जात कर्ण में 
“त्वदीय प्रेमी-तूप जागरूक' हे 
समीप तेरे अब. पाहरू बने ।/ 


( ८३ ) 
“अये क्रगायत-लोचने ! झुभे ! 
त्रिलोक-सौदर््य॑ त्वदीय वित्त हे, 
गुणावली-ओगोभित अग्र-अग॒ में 
अनग का, योषित | अतरग त्‌ | 
(८४ ) 
“प्रभा गरच्चन्द्र-मरीचि-तुल्य है, 
विभा' शरत्कज-समान नेत्र की, 
जुभा गरद-हस-समा सु चाल हें, 
विजाल तेरी छवि वाम-लोचने 


( ८५ ) 
“अतीत-स्नेह-स्मृति-ी मनोरमा , 
पवित्र वालू-स्तुति-नी सु-कोमला', 
सुमानसी तू. नवनीत-पेलवा 
नतागि  कान्‍्ते | ललिते | वरागने | 


'जायूत । अकाश । कोमल । 'सुलायम । 


दूसरा सर्गे 


( ८६ ) 
“तरेश-भावोद्गत-तीर के लिए 
प्रसुप्त तेरा मुख सिधु-सा बचा, 
नरेन्द्र की जीवन-ह्वादिनी-गता 
प्रफुल्ल है वृत्ति प्रफुल्ल-कज-सी । 


( ८७ ) 
“समीर से सूक्ष्म विहग-पक्‍क्ष हें, 
कृपीट' हुँ सूक्ष्म विहग-पक्ष से, 
परन्तु सु-भ्रू अति भूरि-भाविनी 
प्रसिद्ध है सूक्ष्म करपीट-योनि' से। 


को 


( <८ ) 
कहा गया है, प्रमदा-अपाग ने 
गिरा दिया मानव को झु-लोक से, 
परन्तु वामा-हृदयाब्ज ने, अहो 
सदा बनाया दिव“-तुल्य भूमि को । 


( <९ ) 
“प्रफुल्लता और पविन्नता, तथा 
विशुद्धता, शाइवत प्रेम-भावना, 
कहे गये जो गुण स्वर्ग-लोक के 
लखे गये वे ललना ललाम में । 





तिडाग । घुआँ। 'अग्नि । स्वर्ग । 


ध्ग 


( ६० ) 
सललणा ठ चज चाद-डाल स, 
चदवनचा सू निज अनग-डग म, 
उपान्समा बअवर्र से ढर्का हुई 
प्रकास-सी जवर में व्रिाजती ॥ 


व््द 
(५ मो) 


ध्य्यंद >> >> 3. हनन फाह०- सुई ज्ज्क 55 ण्प्दि हिल 

ययंव त सनन्‍्दर त्योंस-म्प्टि हूं, 
५्च हू 

यवेद ् ७० पट कोमला; 

यचच हू मिप्ट, तयंव कोमला; 

यचेवब त किक कोमल दिव्य भी दया 

यवत्र तू क्ॉमल इदिल्य भा ठथा, 
ह शा 


व्येव दिव्या उस भाँति देवता । 


) 


विरचि की कंवलू तन चातरी 
वरच हूँ मानस-मरति मामकी 
नतञ्ञ  अध्यग्रिनि तर वनी यथा 


के 
“२५ 
ल्‍ हर 0) 


कक 


फ्र 
/र ॥ 


( ९5 
नरंण, यो ह्दी कुछ दर रात्रि में 
असुस्वनवायान निहारते च्हे, 
प्रयाबबचदचा्धा-नय मौलि-्मव्ण्या 


वंच-वेणी-छवि घारतें रहे || 


५. 








ज्क्ताज् पिया ञ म्घरज कामना आकर ++»मन निकल 
ज्िकाज ! लयडा। पाक चरते।त 


दूसरा सर्ग 


( ९४ ) 
ललाट में आगत स्वेद-बुन्द भी 
नरेश हाथो परिहारते रहे, 
हटा-हटा आनन से अजखस्र ही 
मिलिन्द की भीड निवारते रहे । 


8३) 
सृगांक-से आनन पे पडी हुई 
पयोद-माला-सम केश-राशि को 
सहेजते' भूपति बार-बार यो 
स-जूभ' शैथिल्य-समेत सो गये । 


[ द्रुतविल्वंबित | 


( ९६ ) 
मनुज जागृति में रत-धर्म हे, 
विगत-कर्म तथंव सुषुप्ति! से, 
यदि कही सुख-स्वप्न प्रतीत हो 
वह॒भविष्य-विधान-समर्थ है । 


'सम्हालते । जम्हाई लेकर। 'निद्रा। निर्माण । 


छ 


श्छ 


[ वंशस्थ ] 
( १) 


निश्वीथ' था, अबर ज्योति-हीन था, 
तथेव, षष्ठी विधु अस्तमान था, 
इसीलिए तारक-वृन्द में तभी 
प्रदीप्ति-आभा अधिकाधिका लसी। 


(२) 
गिरा, अहो ! अंजन अंतरिक्ष से 
हुईं तमोलिप्त सभी वसुधरा, 
अकप हो परिचिम-दिक्कलत्र' के 
लसे मुदा सपुट-कंज कर्ण में। 


(३) 


निशीथिनी लासिक-योपषिता-समा 
समागता अंबर-संगभमि में 
मिलिच्द-जाया-मिष गान गा उठी 
कुमोदिची के सुम-क्‌ज में, अहो ! 


मध्य राति का समय । विद्या-रूपी स्त्री । 'नट । पुष्प । 


१०२ वद्धंसमान 


(४) 
विकी णे' - पुष्पांजलि - तारकावरी, 
 तमोमयी - यावनिका-तटस्थिता, 
विराजती थी उड़-मंडलामुखी 
विलासिनी द्वेपद-लछासिनीनिशा । 


(५) 
तमिस्र से श्यामल शैल हो गये, 
अरण्य के पादप नील हो गये, 
हुईं दिशाएँ शित मेंदिनी हुई 
अभेद भू-अंवर-मध्य हो रहा। 


(६) 
निशीथ में लोचन व्यर्थ-से लसे, 
यथा हुई संपति व्यर्थ सूम की, 
हुये महापीडित जीव शूमि के 
विषण्ण' हो ज्यो कु-तरेश की प्रजा । 
(७) 
तमिस्र में पंकज क्षीण हो चुके, 
यर्थव विद्या व्यसनी मनुष्य की, 
मिलिन्द भी कातर देन्य-युक्‍त थे, 
गृणी यथा दु खित हो विदेश में । 


'बिखरे हुये । 'र्दा । एक प्रकार का नृत्य। काली। 'ढुंढीं। 


तीसरा सगे १०३ 


(८) 
कि श्याम-हस्ती-अजिनावृता मही, 
कि एण-ताभी-रस-लिपिता दिल्ला, 
कि व्याप्त काली मसि' अतरिक्ष मे, 
कि भूमि आवेष्टित हे तमिस्र से । 


(९) 

- पयोद सारे गत हो गये, तथा 
समीर की भी लहरी समाप्त थी, 
रही अपेक्षा इनकी न॒ रात को 
तमिस्र सर्वेत्र विराजमान था। 


( १० ) 
विषाद-माता-सम तामसी निश्ञा 
मही-सुता पे झुक ही पड़ी, अहो ! 
प्रकीण५ काले कच अधकार के 
हुये, समावेष्टन भूमि का किये । 


( ११ ) 


प्रकाश तारे करते न तेज का 
वरच थे वे तम ही दिखा रहे, 
यु-लोक की भी य॒ति क्षीण हो चली , 
त्रिकोक-भक्षी घन अधकार था । 


'प्वचा । मूंग । 'रोशनाई। आवश्यकता । फैले हुये । 


2१०४ 


भंद्ध्पे हुये 


वद्धमान 


( १२ ) 
निगीय-शोभा अवलोकनीय थी 
लसी नभो-मडित तारकावली, 
जने. छेने पश्चिम दिग्विभाग में 
तमिस्र-आत्मा-गति मद हो चली । 


( १३ ) 
निगरीथ था पूरित अंधकार से 
कि पूर्ण था दिव्य प्रदीप्ति से तदा 
समागता जो जनजान देश से; 
यथेव अव्यक्त' तथव व्यक्त भी । 


( १४ ) 
तमिसख्र-पूर्णा उस मध्य रात्रि 
अमन्द एकानन्‍्त-प्रभा-प्रभास' 
पढे गये पाठ ह्ितीय लोक 
भविष्य-गर्भ-स्थित योगिराज से 


( १५ ) 
नितान्त-सुय्ता-त्रिशला-मन-स्थिता 
निगीथिनी को महिमा महान थी 
हुई समाकर्षित रात्रि-राग 
तुरन्त ही जीवन-सिद्धि स्वप्न में ! 


“- हैं | 4४५ 


। खुले हुये । गोसा । प्रेम । 


तीसरा सर्ये १०५ 


( १६ ) 
“त्वदीय निद्रा, त्रिशले ! सुखान्त हैं, 
कि स्वप्त की सस्थिति रग-मंच हैं; 
जभी उठेगा पट मातृ-भाव का 
सु-पात्र'होगा सुत विश्व-नाट्य का ।” 


( १७ ) 
किया जभी निस्‍्वन' ऋक्ष-वुन्द ने 
निशीय के बालक, स्वप्न नाम के, 
प्रबुद्ध होके त्रिशला-हृदब्ज में 
मिलिन्द-से गृजन-शील हो गये। 


( १८ ) 
सुषुप्ति के पूर्ण-प्रशान्त सिधु में 
तरी चली स्वप्न-मयी सुहावनी, 
सु-भाग्य तारा घ्रुव-सा अकंप था 
सु-मत्र-आकी लित-ध्वान्त-व्योम में । 
६:25) 
प्रशान्त निद्रामय देव-लोक के 
सु-स्वप्न कैसे त्रिगले ! सुदृग्य हें । 
परन्तु तेरे अतिरिक्त भूपष भी 
ते हुँ अभी दर्णक रगन्मंच के। 





तायक । शब्द । नाव! 


१०६ वर्धंमान 


( २० ) 
कुस्वप्न-दुस्स्वप्न समस्त विद्वके 
सजे हुये हे मन-पण्य-वरीथि में, 
प्रभात-घटा अब तीन का वजा, 
किन्हें करेगी क्रय, भूप-योपिते ! 


( २१ ) 
प्रभात के स्वप्न प्रसिद्ध हेतु हैं, 
समर्थ भावी-क्रम के विकास में, 
कभी-कभी स्वप्निल जीव जागता 
स्व-साग्य का आगम" देखते हुये । 
( २२ 
प्रभात में चित्रण आत्म-रूप का 
निमीलिताद्षी' त्रिशला वना रही, 
पली हुयी प्रागण-मध्य सारिका 
सुना रही थी सुख-स्वप्न-गीतिका । 


( २३ ) पु 
उडे-उड़े, पजर छोड, सारिके 
प्रबोध-जाली निज स्वप्नपक्ष"प, 

- कहें कहानी उस अतरिक्ष की 
चली कभी थी जिस दिव्यलोक से । 


घाज़ार। आगमन । '(तनिद्रा के पश्चात आतस्य से) आ्खें वद दिये 
हुये । जागृत । पख। 


तीसरा सर्गे १०७ 


( २४ ) 
जिन्हें लखा जागृति मे न था कभी 
विलोक ले वे सुख-स्वप्न सृप्ति में, 
प्रसन्न हैं पुत्र त्वदीय गर्भ मे, 
स-हष॑ देता नव प्रेरणा तुझे। 


( २५ ) 
प्रशान्त-आत्मा-विधु के समतत 
प्रसुप्ति के वारिद हे घिरे हुये, 
प्रदीप्ति-छाया-मय रग-रग के 
महेन्द्र! के चाप-समान स्वप्त हें । 


( २६ ) 
समाप्त-प्राया रजनी चली जभी, 
प्रदीप-शोभा जलने लगी जभी, 
उड़े तभी षोडश स्वप्न भृग-से 
नरेन्द्र-जाया-हृदयारविन्द से । 

( २७ ) 
नितान्त-छाया-मय-भावि-कृज में 
क्रग के शावक स्वप्न खेलते, 
क्रग-नेत्री बव कंज-लोचना 
विलोकती त्रीडन आत्म-भाव का । 


"इन्द्र । 'होनेवाले । 


श्ण्८ 


वरद्धंमान 


और 8 
अत. सुनो वे सब स्वप्न जो लखे 
नरेग-जाया त्रिगला ललाम ने 
विलोक पाये न किसी कलत्र ने 
नरेन्द्र की हो, अथवा सुरेन्द्र की । 


( २९ ) 
लखा गया, एक अगाघ सिंधु हैं, 
गिरीद्र-मूलस्थ' अरण्य-कुल में, 
प्रणान्‍्त आवतें-विहीन' नीर से 
अगाघ गामीय्ये-समेत व्यास है । 


( ३० ) 
तुरन्त ही स्थेय्य-समेत नीर में 
इतस्तत. बुद्बुद॒ बोलने लगे, 
उठा जलस्तंभ' पयोधि-अक, से 
नवागना-कंचुक-युक्त -वक्ष - सा । 


की, 
पुनरच कीलाल' व्दार जीघ्र ही 
उठा बहो ! छवेत गजेन्द्र सिंघु से, 
महेंन्द्रमातग समान विक्रमी 
दहाडता, शुड प्रहारता हुआ। 


जस्थरता । जलका खमा। पानी । 


"ऐरावत । 


तीसरा से 


( ३२ ) 
पुत॒ पटाक्षेप हुआ कि शीघ्ष ही 
वही महासागर भासने लगा। 
अखड उच्छवास-भरा समीर था, 
प्रचड निर्धषोष-भसरा कमर्था था। 


( हे३ ) 
समुच्च थी उत्थित-वी चि भित्ति-सी, 
अजस्र आलोडित ह्ेरू-क्ृत्ति-सी, 
समीर-सचालित  मेघ-यूथ-सी, 
विभीत मानो बहु-हस्ति-सेन्य-सी । 


( हेड ) 
पुनश्च रत्नाकर-मध्य रत्त का 
समूह उत्तुग हुआ. सुनमेरुनसा 
प्रदीप्त आभा नव सप्त-रग की 
हुई समुत्सारित-सी दिगन्त से । 


( ३५ ) 
उसी महा उज्वल रत्न-राशि पे 
विशाल सिहासन भासने लगा, 
सपर्ण' की आक्ृति के अनेकश. 
लगे हुये सुन्दर हस्त-पाद थे। 


६ $ बे 


'शब्द | 'जल। 'हूलकी त्वचा। 'फेली। 'गरउ। 


१०६ 


१६१० 


वर्धमान 


( ३६ ) 
पुनरच सिहासन-मध्य. राजती 
सु-शोभिता क्षीरधि-कन्यका लसी 
अनेद-वर्णामरणा, मनोरमा, 
सुपवे-सेव्या, वसु-धाम' इन्दिरा। 


( ३७ ) 
किरीट-संयुक्त छलाट की प्रभा, 
कपोल की कुच्ल-मडिता विभा, 
मनोज केयूर' रूसे सु-वाहु में 
स-कज जोभा कर की अनूप थी । 


( ३८ ) 
प्रसक्ष था आचन विश्व-मातृ का, 
प्रफुल्ल कजायत नेत्र-युग्म थे, 
प्रकीर्ण होती जिनसे सुखावहा' 
प्रदीष्ति तेलोक्य-जनानुमोदिनी । 


( ३९ ) 
लखा गया जो पहले गजेन्द्र था, 
हुआ द्विवा, दो गज दीखने छगे, 
द्वि-पाच्वं-वर्ती वन विष्व-मातृ के 
घटस्थ पीयूपों. उडेलने हछगे। 


पिन । वाजूबद। सुखंदायिदी। अमृत या दुग्ब 


तीसरा सर्ग 


( ४० ) 
ह्विशुंड से वे गज-युग्म स्नेह से 
हुये सुधा-वर्षण से निमग्न यो-- 
अजस्र धारा चतुरगिणी गिरी 
समृद्रजा' के अमिताभ शीर्ष पे । 


(80 ॥ 
पुनशच देखा गगनस्थ चद्रमा 
अशेष राका-निश्चि-ताथ-तुल्य ही, 
प्रकाशती सर्व-दिशा समुज्वला 
अनन्त-तारागण - मडिता-प्रभा । 


( ४२ ) 
मनोज्ञ क्रीडा-सर था कि लूक्ष्मि का, 
कि दिग्वघू-दर्पण ज्योति-ध्यम था, 
मनोज का मंजल आततपत्र' था, 
कि देव-कासार-सहसख्न-पत्र था। 


( ४३ ) 
तुरन्त हो उत्यित भूमि-अंक से 
फणीन्द्र सो उच्च निवेश-साल सा, 
अनेक थे श्वीर्प सुमेरु-श्युग से 
अनन्त वातायन न्युक्त धाम था | 





'लक्ष्मी । छतरी । 'तडाग। खिड़की । 


श्श्र चर्धंमान 
( ४४ ) 
शशाक के और फणीव्द्र-धाम के 
सु-मध्य मे शोभित दो विमान थे, 
कपोत के युग्म-समान दूर से, 
समीप से दो गृह-तुल्य जो उड़े। 


( ४५ ) 
मृग्ेच्र कूदा पहले विमान से 
द्वितीय से भी वृप' भूमि पे गिरा 
चला बलीवर्द' स-दूर्वे भूमि को 
स-शब्द गलाट' अरण्य को गया । 


( ४६ ) 
पुन गिरे दो स्रगों यान-युग्म से 
अलातमाला-सम चक्र-युक्त हो, 
गिरे जभी भू पर जब्द-हीन वे 
दिखा पड़े दो घट माल्यवान' थे 


( ४७ ) 
उसी घड़ी सूर्य उदीयमान हो 
मनोज्ञ प्राची दिश्चि को प्रकाशता 
दिखा पडा चत्रम-युकत सामने 
समस्त भू को करता प्रदीप्त था । 
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प्दुल । बैल। सिह। माला। 'चरखी-। 'माला-युक्त । 


तीसरा सर्ग 


( ४८ ) 
मरीचियोँ उत्थित सूर्य्य-देव की 
बना रही थी अनुरजिता' धरा, 
समस्त कासार, सरोज-पुज से 
ढके हुये पीत पराग से, लसे । 


| ४९) 
महान आइचय्यं हुआ उन्हें जभी 
प्रफूल्ल देखे सर में सरोज, जो 
निशा तथा वासर में पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रकाशतें हे, पर सग-सग हे । 


( ५० ) 
पुन ॒ वही रेत गजेन्ध पूर्व में 
लखा गया जो त्रिशला ललाम से 
सरोज-सा, सुग-समान व्योम में, 
उठा बृह॒त्काय, बना गिरीन्द्र-सा । 


( ५१ ) 
पुनरच हो सो लघु अतरिक्ष में 
मिलिन्द-सा आ त्िशला-समीप ही 
पुपेन्द्र-जाया-मुख-कज से घेंसा 
यथैव भावी“सुत-सूचना , शुभा । 


४-3 न जज+-+_- 
असन्न । 'होनेवालें । 


प 


११३ 


१६४ 


'ताल देनेवाले बाजे, तवला, मृदय आदि । *(सुपीर) मुहसे वर्ना 


वर्धमान 


( ५२ ) 
तुरन्त वन्दी-जजन गान गा उठे, 
मृदय बीणा वहु बाजने बजे 
समेत-आनद्ध-सुषबीर' झल्‍लरी 
बजी, जभी पुण्य-प्रभात आ गया । 


( ५३ ) 
“उठो, उठो, देवि प्रभात हो गया 
करो सभी सत्वर योग्य कार्य, वे 
समृद्धि की जो तति' वश में करें 
अद्येष कल्याण ब्रिलोक में भरे । 


[ द्रतविलंबित ] 
( ए४ ) 
“जिस प्रकार, शुभे | दिशि पूव के 
उदर-मध्य दिनेश छिपा हुआ, 
निहित हैँ सुत यो तब कुक्षि' में 
सकल लोक-प्रकाशिनि ज्योति ले । 


( ५५ ) 
“अपगता" भव-यामिनि हो चली, 
उदय हैँ शुभ ज्ञान-प्रकाश का, 
अलूस-अबर त्याग उठो, उठो , 
जग गया जग में जन धन्य सो ।* 


बाजे । प्रसार । कोख, उदर। “व्यतीत ॥ 


था सगे 


(ढ़ 


[ वंशस्थ ] 
(१) 


प्रभात आया, तम नष्ट हो चला, 
त्विपा' लगी पूर्वे दिशा प्रकाशने । 
समीर डोलछा, सुमवावरही हिली 
प्रकाश फैला दश-दिग्विभाग में । 


मा) 
प्रफुल्लता में सुम-सच्यता सनी 
इतस्तत खेचर' कूजनें लगे, 
सहान रम्या कलविग-मडली 
निवेश पे कूजन मे प्रसक्‍त थी। 


( ३ ) 
विहग ऐसे बहु मोद में सने 
प्रभात में पूर्ण प्रसन्न ज्यो हुये, 
समीर भी अबर' की मलीनता 
बुहारता था जल सीच ओस का । 


'प्रकाश । पक्षी । 'गौरय्या । आकाग | 


श्र 


वर्धमाव 


(४) 
प्रभात नि इवास सुगधन-युक्‍त है, 
लसा हुआ फुल्ल-सरोज-वक्त्र' है, 
यथा तिरस्कार-समेत मेघ की 
हँसी उडाता मद-मत्त वायु हो । 


६ हे.) 
उषा लसी थी अति मोद-दायिवी 
गृलाव की प्रस्फुटिता-कली-समा, 
निशीथ-अण्तम+कोष से बढी 
चढी मनोज्ञा प्रति-पत्र फुल्लता । 


3 
जगे, जगे, तू तितली प्रबुद्ध हो, 
उडे, उडे, मार्ग प्रसून जोहते, 
सुमेरु से स्वणिम-रश्मि सूर्य की 
मरीचियाँ हे वहु रग दे रही । 


(७) 
प्रछव-काया रवि-रश्मियाँ चली 
कि प्राच्य-त्‌णी र-विनि सुता प्रथा, 
चला त्रियामातम-सैन्य शीघ्र ही 
जगी धरा की विविधा अगावली' । 





मुख । घोर अधवकार। 'रात्रि। वृक्ष-समूह। 


चौथा सर्ग 


|. 858) 
विलोकिये पादप-शीर्ष से उठा 
दिनेश ले प्राण प्रकाश-पुंज के 
विनाशता स्तोम' तमिस्र, साथ ही 
प्रकाशता था सकला वसुंधरा । 


(९) 
नृपाल-वातायन-मध्य «. कॉकता 
कि मनत्र-शास्त्रज्ञ-समान प्रात यो 
सुषुप्ति-समोहन' था भगा रहा 
समीर-फ्त्कार-समान शब्द से। 


( १० ) 
निवेश-छज्जो पर जा मयूरियाँ, 
स-तार“केका-रव छेंडने छंगी 
प्रसूत॒ की पखडियाँ इतस्तत 
गिरा रही थी बहु वुन्द ओस के । 


३ 5) 
न सूर्य आया, फिर भी दिग्त के 
पदार्थ थे रजित सप्त रंग के, 
अदृष्ट ही स्पश प्रभाव से, लखो, 
हुयी समस्ता अनुरजिता घरा। 


घिना। बेहोशी। 'उच्च-शब्द-युक्‍त । 


११६ 


१२० बरद्धसान 


( १२ ) 
उषा समायी प्रति गेह में जभी 
समुच्च था नि स्वन ताम्रचुड'का 
प्रभात के शीतल सद्य' श्वास से 
बने सभी मानव जागरूक थे। 


( १३ ) 
अनूप प्रत्यूष-विकोचनान्त से 
कपोल पे लज्जित पृष्प के पड़ो 
अनेक वूँदे हृदयानुमोदिनी 
बडे-वडे मौक्तिक पारसीक' ज्यो । 


( १४ ) 
विलोकिय भूत्ति_ प्रभात-कालकी 
उदीयमाना छवि सूर्य-देव की, 
कि प्रात की दृष्टि पडी सुमेरु पे 
महेश-नेत्रानल या कि मार पे । 


९ 2) 
प्रभात के कोमल कप-बयुक्त-से 
पडें गुलाबी पद [पूर्व-शीर्ष पे, 
कि अशु के फाल' चले महीद् पै 
दिनेश यो मौक्तिक-वीज वो रहा। 


न जोतने ० तौ5 
प्यूर्गा । ताजा'। 'फारस देश के । शोभा । "जमीन जोतने का तह! 


चौथा सर्ग 


( १६ ) 
प्रभात, मानो रुचि-पूर्ण भाव से, 
नितान्‍्त सज्ञा-मय चारु चाव से, 
बुहारता लेकर अशु-माज॑ती 
पब्रिमोहिता तद्वित जीव-लोक की । 


(90) 
किया सदा स्वागत फुल्ल कजने 
प्रभात का जागृत नेत्र से. मुदा 
परन्तु राज्ञी--त्रिशछा ललाम--की 
प्रबुद्ध नेत्राकृति वे नपा सके। 


( १८ ) 
पुरा सुरो ने बहु खोज की, तथा 
सुबवर्ण पाया कुछ हेम-कूट पे, 
लखो, निहारो, इस प्रात-काल को-- 
मुखाब्ज चामीकर' से भरा हुआ। 


( १९ ) 
प्रभात पूर्वीय-हिमाद्वि-श्वुग. पे 
प्रकाशता हैं हिम की कणावली , 
प्रबुद्ध मेना-मिष गान-युकत हो 
जगा रहा कानन की खगावली | 


बुहारी। बेहोशी । स्वर्ण । 


१२१ 


श्र 


वर्धसान 


( २० ) 
प्रभात ने स्वणिम द्वार खोल के 
अहो | विदा ली नव सूर्य॑-रण्मि से, 
किसी युवा ने जिस भाँति प्रात में 
तजी स्थली हो युवत्ती-निवेश की । 


( २१ ) 
त्रिलोक-सपूजित सूर्य पूर्व के 
विज्ञाल वातायन से उगा नही, 
कि रात्रि भागी सँग व्याम चेल' के 
प्रभात आ पादप पे खडा हआ। 


( २२ ) 
निश्ञीथ के दीपक ज्योति-हीन हे, 
प्रभात के मौक्तिक शैत्य-युकत हे, 
पतंग हो भास्वर' भूरि भ्राजता, 
पता नही है खग-राशि-चर्क् का । 


( २३ ) 
प्रभात, सबोधित हो विह॒ग से, 
जगा रहा हैं सब जीव-जन्तु यो- 
कि यात-थामा निशि भी रुकी न, जो 
प्रकाशती स्वप्निल सृष्टि की प्रभा । 





ध्कूपडा । प्रकाशमाव |. सक्षत्र। गत-प्राया । 


चौथा सर्ग १२३ 


( २४ ) 
निशा-मुषे' | स्वागत है उषे । तुझे 
सुदेवते | सुन्दरि | लेश“लज्जिते ! 
त्वदवीय जो स्वणिम आशुगावली' 
लगी अँगो में दिन के स्फूलिंग-सी । 


( २५ ) 
त्वदीय जो अशुकों अशु से बना 
उषे |! समाच्छादित अध्ध॑-व्योम में, 
हुआ, कि सोती उससे गिरे, पडे, 
भड़े अँगो पे बत ओस-बुन्द ही। 


( २६ ) 
सुगन्ध से युक्त समीर प्रात का 
अग्रो-नगो के स्थल भेटता हुआ, 
निवेश-वातायन से निविष्ट हो, 
सु-राज्लि-पर्य्यक-समीप है खडा। 


( २७ ) 
स-लज्ज-गड'स्थल प्रात नम्र हो 
समीप आके विशला ललाम के, 
उड़ेलता मौक्तिक ओस-बुन्द के, 
बिखेरता म्लान प्रसूत्त सेज के । 





रात्रि को चुरानेवाली। 'किचित्‌। 'रहिसियाँ। रेशमी कपडा। 
'पलग । 'कपोल । 


१२४ 


वद्धंमान 


( २८ ) 
प्रभात-वायु-प्लव' से उसी घडी 
सुपुप्ति साम्रान्नि-अपाग से उडी 
उडा यथा सिधु-पतत्रि' सिघु को 
उडा यथा त्रास समूढ हास से । 


(86) 
उषे निशा से दिन खीच ला, प्रिये ! 
मुदा जगा ज्योति अपूर्व पूर्व मे, 
उगी पुरा जो भव-अधकार से 
स्व-जन्म आजा जब ले वनी शुभा । 


( ३० ) 
लिये महारानि-कपोरल-पाडुता 
उषे ! हुयी आज उदीयमान तू, 
जिनेंद्र आये त्रिशला-सुकृक्षि में, 
दिनेन्द्र तेरे गुभ गर्भ में बसे। 
( ३१ ) 
उरोज का कृकुम शेप-श्राय था, 
मनोज का विश्वम शेष-प्राय था, 
विराम-शेषा त्रिशला रूलाम का 
निशा-प्रभावाजन गजेप-प्राय था। 


'क्ोका । प्लक। पक्षी। ससार। 


चौथा सर्गे १२५ 


( ३२ ) 
चकोर के लछोचन चद्रकान्त-से 
स-बन्द थे सिक्‍त निशान्त-ओस से, 
परन्‍्त चित्तानल कोक-लोक का 
प्रतप्त होगा अब सूर्य-कान्तन्सा । 


( ३३ ) 
दिनेश आता अब रद्मसि-बिब से 
प्रमोद देता त्रिशला ललाम को 
गिरा रहा है पर कर्णनयुमम से 
विभग-लक्ष्मी जल-जात आशु ही । 


( ३४ ) 
दिनेश-सप्ताइव विहाय. मरदुरा 
क्षघार्त दूर्वा-दल खोजने छगे, 
उठो, उठो, देंवि न रात्रि शेष हैं 
स-तार होता रव ताम्रनचूड का । 


कप) 
सरम्य प्राची सितर-गविंग हो गयी, 
यथा रूसा पारद-गर्भ हम हो, 
समस्त नक्षत्र विलीगमान हे, 
ह लितान्‍्त-उद्योग-विहीन भूषन्स । 





लकवा-चकई । शोभा-हीन । “अस्तवल | मुर्गा । 


ना 


री 


घद्धंसान 


| ३६ ) 
प्रदीप भी सप्रति ज्योति-होन हूं, 
यथा कुटुम्बाधिप रिक्‍त द्रव्वन्से; 
निज्ञान्त में मोक्तिक शैत्व-युक्‍्त हे, 
नृपाल के भृत्य 'गताथिकार-ोें । 


( ३७ ) 
लतावली मी अब पाण्ड' हो नही 
प्रत्ट्-गर्भा छउलनाल्‍ललामन्सी 
प्रफल्ल ह. कृद महान मोद में 
नरेभ-द्वारा-कृत-मान-सृत्यन्से. । 


( ऋ८ ) 
प्रभात में कोकिल गान-बुक्त 
नूपाल के समुरझ हो कवीन्ध ज्यों 
निञ्या हुईं हैं इस भाँति निष्प्रभा 
समृद्धि जेसे मति-हीन दुष्ट की । 


( ३९ ) 
प्रसन्न हैं सप्रति अतरिक्ष भी 
प्रपन्न' ज्यो स्थानक-वासि साधु हो, 
त्रिकोक से अध-तमिन्न यो हटा, 
मुनीर्द्ध के मानस से झघोध ज्यों । 


234 


़् 


झधिकारनहीन । पीला। विनीत । पापन्सनूह। 


शीघ्र । 
"निरचय ही । 


चौथा सर्मे 


[ द्रतविलंबित | 
( ४० ) 
इस प्रकार प्रभात-प्रभा-मयी 
अवनि-अबर की छबि हो गयी, 
सपदि' पूर्ण हुई दिन-नाथ की 
सकल-लोक-प्रकाशन-प्रक्रिय_। 


[ वंशस्थ ] 


( ४१ ) 
उसी घड़ी श्री त्रिशला-निवेश के 
समक्ष ही आकर एक निस्पृही 
अनूप-नामा कवि छादसाग्रणी'" 
भुजा उठा गायन-युक्त यो हुआ - 


(६ डंडे ) 
“सदा इसी भांति जिनेन्द्र-सूर्य्य के 
सन्‍्तेज होते क्षिति-अतरिक्ष मे, 
विनष्ट होते खल॒ु' रिकणादि हें, 
अशिष्ट मिथ्या-मत के समान ही । 


कविश्रेष्ठ । 


जुगनू । 


१२७ 


श्र्८ 


वद्धंमान 


(४ 
“सर्देव अहंत-स्वरूप अक के 
प्रकाग होते भव-व्योम-अक मे, 
सहा कुलिगी' खल-तस्करादि भी 
प्रतीत होते द्रुत भागते हुये । 

( डं४ ) 
“तथव साम्रानि | जिनेन्द्र-अर्य्यमा' 
स्वकीय सबोधन-अज्ु से मुदा 
समस्त-प्राणी-भव के विनाण को 
स्व-जन्म लेते तव देवि ! कृक्षि में । 


( ४५ ) 
“तथेव तीर्थंकर बुद्ध ज्ञान की 
गभस्तियों से कर घमम-मार्ग को 
प्रशस्त, पाते पद अतरिक्ष में 
सु-लोचने | लोचन लोक-लोक के । 


( ४६ ) 
“तथेव तीर्थंकर वाक्य-अशञ्ु से 
सदा खिलाते मन-कज साधु के, 
तथैव तीथेंइ्वर गब्द-रश्मि से 
विनागते काम-कुमोद सत के। 


फैललणी | मसूय्ये। किरणें। दुख या कुमुद । 


चौथा सर्ये १२६ 


( ४७ ) 
“अत उठो, हें त्रिशले ! जगो-जगो, 
विलासिनी-मंडरू-मान-मदिनी . ! 
प्रबुद्ध हो, सप्रति शुद्ध हो, शुभे ! 
करंग-तेत्रे | ललिते ! मनोरमे ! 


( ४८ ) 
“प्रभात में श्रावक-क्राविका सभी 
अजख्न-सामायिक-दत्त-चित्त हो, 
प्रसक्‍त हो कर्म-अरण्य-होम' मे, 
सदा उठाते श्रुव घर्म-धूम हे। 


8 320) 
“अनेक सपूजित-पच-देवता 
प्रवृत्त होते अत-जाप में मुदा; 
परन्तु जो चित्त-निरोध-लग्न, वे 
निलीन होते सुख-सिधु ध्यान में । 


( ५० ) 
“तथव जो धीर विमुक्ति-प्राध्ति के 
लिए, न छाते ममता शरीर पे, 
प्रवृत्त व्यूत्सगें-तपादि में वही 
विनाशते कर्म, विमोक्ष साधते । 


जलाना । त्याग। 
& 


वद्धंमान 


(६ 5६.-) 
“अत उठो, हें त्रिशले ! सुलोचने ! 
नरेन्द्र-जाये ' पति-भक्ति-तत्परे ! 
प्रक्त हो सत्वर धर्म-ध्यान में 
पवित्र आदशे-चरित्र आप हूँ ।” 


( ५२ ) 
मनोरमा श्रोत्र"सुखावहा तभी 
हुई महा-मगलू-गीति, कामिनी 
प्रवुद्ध होके, शयनाक छोड़के 
उठी, लगी नित्य-निमित्त-कार्य्य में । 


( ५३ ) 
विशाल-नेत्रा हरिणी-समान सो, 
सुधाशु-आस्या रजनी-ससान सो, 
उठी चली यो त्रिशला मदालसा 
सु-मद-पादा करिणी-समान सो । 


( ५४ ) 
समेतत-कल्याणक नित्य की क्रियां 
समाप्त सामायिक आदि ज्यो हुये, 
निवृत्त हो सत्वर प्रातराश' से 
गयी सभा-मध्य सखी-समेत सो । 


कान । प्रभात का भोजन । 


चौथा सर्ग 


( ५० ) 
स-हर्प॑_ वासासन' भूष ने दिया 
प्रसन्च-आस्या सुमुखी सु-भीर को। 
नृपेन्द्रजाया कहने लगी तभी 
लखे गये जो सुख-स्वप्त रात्रि मे --- 


हि 
( ५६ ) 

सुनो प्रभो ! ब्रह्म-मुह॒र्ते में मुदा 

हुये मुझे पोडश स्वप्न आज ही, 

न जान पाती उनका प्रभाव में, 

अतीव आश्चय्यें, महान खेद है ।” 


( ५७ ) 
तदा सुनाये सब स्वप्त देवि ने 
सभासदो ने, धरणीश ने सुने । 
परन्तु साइचय्ये) समस्त मडली 
रहस्य के भेदन' मे अशक्त थी। 


( ५८ ) 
वही कही एक मुनीन्‍्द्र सयमीं 
अदृष्ट आये उपदेश के लिए, 
स-तक हो स्वप्न-कथा सुतती तथा 
स-हपे बोले अति शान्त भाव से । 





बाई ओर का आसत । उद्घाटन । 


१३१ 


वद्धमान 


( ५९ ) 
“नरेश, ये पोडश स्वप्न राज्ञि के 
भमहान-गभी र-महत्त्व-पूर्ण हे; 


अत सुनो होकर सावधान, में 

रहस्य-उद्भेदन-यत्न गील हूँ। 
( ६० ) 

“सुनो, महाराज्ञि-पवित्र-क्ुक्षि से 

जिनेन्द्र तीर्थंकर जन्म ले रहे, 

सुगध-सयुक्त-भरी रवान व 

प्रसार देंगे जिन-घर्म की सुधा। 


( ६१ ) 
“स्व-धर्म के स्प॑ंदन-हेत सारथी 
प्ररोह' देंगे मुनि-साधु-वुन्द को, 
प्रसिद्ध कर्मान्तक हो त्रिलोक में 
प्रवृत्त होगे मद-मोह-ताश में । 


( ६२ ) 
“सदेव कल्याणकरी विवृत्ति' से 
प्रचारकारी बन ज्ञान-ध्यान के, 
अवाप्त होगी महिनक्षेम-कारिणी 
प्रसिद्ध नौ केवल-लब्धियाँ उन्हें । 


उच्चति । आचरण । 
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( ६३ ) 
“सु-देह होगी शुभ-लक्षणान्विता, 
सु-कीरति होगी विधु-सी समुज्वला, 
सु-बह्लि' से सम्यक-दशनादि की 
प्रदाह देगे वह कर्म-काष्ठ को । 


( ६४ ) 
“प्रहा-महाराज-पदाधिकार पे 
बना वशीभूत नरेंश-चर्त को, 
सदा सुखी जीवन दे उसे. सुधी 
समृद्धि देंगे अपवर्ग' की मुदा। 


( ६५ ) 
“्रेद्ध ! अभ्यागत देव हो चुके, 
जिनेन््र स्वर्गागत राज्ञि ! हो चुके, 
विदेह में हर्षित राग-रंग हो 


रे 


निवेश में मजु बधाइयाँ बजे 7! 


( ६६ ) 
नृपाल बोले, ध्वनि आपकी, मुने | 
लगी मुझे डिंडिम-घोष-सी, अहो ' 
किजो भरी कोटिक धन्यवाद से 


समस्त-आगामि-मनुष्य-लोक के 





अग्नि । मुक्ति । नगाडा। 


श्ड््द वरद्ध मान 


( ६७ ) 
सहष -बोली त्रिशछा सु-वाक्य यो- 
“सुने ! मुझे हो तुम इच्ध-चाप सो, 
दितान्त-आभा-अनुराग-रक्त जो, 
निज्ान्त-शोभा-भव-भाग्य-सक्त जो ।” 


( ६८ ) 
तुरन्त अंतहित हो ग्रे सुधी, 
मुनीन्द्र-माला महि-अक -में गिरी 
समस्त भू को चरमाभि'वान जो, 
सनुप्यता को अति दिव्य दान था । 


( ६९ ) 
सभासदो ने सव एक साथ ही 
कहा “महा वासर धन्य आज का, 
पवित्र है, और महत्त्व-पूर्ण हूँ 
विचित्र है, सस्मरणीय हैं, प्रभो 

( ७० ) 
समस्त भू के इतिहास में कभी 
न चुत्त ऐसा हमसे सुव्रा गया; 
कि उच्च होगी इतनी मनुष्यता, 
कि धन्य होगी इस भाँति से धरा” 


'उर्वश्रेप्ठ नामवाला 
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( ७१ ) 
सभासदों की कर पुष्ठि व्योम में 
सु-पर्व॑ आनंद-विभोर हो उठें; 
प्रसक्‍त' होने सब देवता लगे 
सु-गर्भ-कल्याणक-उत्सवादि में । 


( ७२ ) 
सुपर्वे' ज्योतिविद सिंह-ताद से, 
अमत्य' तार-स्वर शंखनाद से, 
अस्वप्न विद्याधर श्ूग-ताद से 
महा-समारोह-प्रमोद मे लगे। 


( ७३ ) 
हुई स-गर्भा त्रिशला विमुग्ध थी 
पतिग्मता - मंडल - चद्र - चूलिका, 
महान मातृत्व-ममत्व-उत्स -सा 
छिपा नही मानस में नतश्रु के । 


( ७४ ) 
फली सदिच्छा सुत-जन्म की तभी 
चली सभा से त्रिशला स्व-गेह को । 
स-गान डोली सेँग दिक्‍्कुमारियाँ 
बनी सखी सुन्दरि छद्म॑-वेषिणी । 


'सलग्त 4 देवता। 'सोता । स्त्री। 'गुप्तवेषदाली । 


१३६ वरद्धेमान 
[ दतविलंबित ] 
( ७५ ) 
उमड़ आनेद के रस से उठा 
हृदय विस्तृत- व्यास शराव“सा, 


न जिससे अभितृत्ति-समा सकी, 
सरित दुग्घवती वहने लगी । 





प्दोरा। 


पाँचवाँ सगे 


[ वंशस्थ | 

(080) 
हुआ अगस्त्योदय अंतरिक्ष _में 
तडाग-कालुष्य सिठा झरने. शर्नें, 
रताब्तिका की जघतन्त-स्थली-समा 
खुली लसी सुन्दर हादिनी-तटी । 


| 2] 
शशाक के उज्वरू रह्मि-वारिंस 
महान-सिक्‍ता- शरदगना', लखो, 
प्रसन्न हो अबर आज धो रही 
पयोद-माला-मल-युक्त था कि जो । 


( हे) 
तडाग नीलछाम्बर के तले मसुदा 
शशाक'-से हस विराजमान थे, 
इतस्तत तारक के समान ही 
महा प्रफुल्ला कुमुदावली लसी। 


नदी या तालाब । शरदऋतु रूपी स्त्री । 'चद्रमा। 


१४० 


वर््धंमान 


( ४) 
तडाग थे स्वच्छ तडाग हो यथा, 
सरोज थे फुल्ल सरोज हो यथा, 
शशाक था मसज्‌ श्ांक हो यथा, 
प्रसन्नता-पूर्ण जरत्स्वभाव था। 
(५) 
हुई प्रसन्नेन्दमखी सितांवरा, 
उपस्थिता. उत्परू-फपत्र-लोचना, 
स-पंकजा नीलिम-व्योम-शोभिता 
स-हस-वाल-व्यजना झरदु-वघू | 
( ६) 
सरोज-नेत्रा,. सित-चंद्र-आनना, 
महान रम्या, तत्ु-वृन्द-सौस्यदा, 


शुभांवरा, गृुप्त-पयोचर-प्रभा, 
लूसी नवोढा-सम शारदी निशा। 
( ७) 


धरित्रि में थी परिणाम-रम्बता, 
तथा जनौद्धत्यों नदी-समूह में, 
अज-पंकता थी जल में विराजती, 
शरत्पभा से महि पूर्ण-काम थी। 


पेतवस्व्वाली । वालक या केच्च,. पंख संदता। 
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(८) 
दिनात्त में भूषति एकदा यदा 
मुदा पधारे त्रिशला-निवेश से 
लखी स्व-जाया सखि-वृन्द-सयुता 
विराजती प्रांगण से स-मोद थी। 


(९) 
दिनान्त में शान्त-स्वभाव सयमी 
सभी सुखाते श्षम-वारि वार' का-- 
निवेश की ओर चले कि शीघ्र ही 
चली स्व-छाया बन अग्रवर्तिनी । 


( १० ) 
प्रशान्ति आयी सब ओर भूमि में, 
हुई समस्ता महि शब्द-हीन-सी, 
परन्तु तो भी कल-तनाद उत्स का 
सुना सभी ने लघु शेल था जहाँ । 
( ११ ) 
निवृत्त हो भूषति राज-काज से 
प्रसन्न लोटे गृह-अतरग में, 
जहाँ स-गर्भा त्रिशला मदालसा” 
विराजती थी सखि-सध्य-वत्तिनी । 


दिन । मद से आलसयुकत। 


१४२ 


घोचला 


वर्धमान 


( १२ ) 


दिनानन्‍त का काल महान ज्ञान्त 
मुह॒र्ते कोई इस-सा न कान्त 
विहंग जाते सव स्वीय नीड'को 
सरोज सोते निज नेत्र मूंद के। 


( १३ ) 
पवित्र साथ्वी-सम साँक की घड़ी 
प्रयात होती जब साँस साथ के , 
जडोल होती बलि-नेत्र-पुत्तती 
जिनेन्द्र-पुजा-रत अजिका-समा । 


( १४ ) 
प्रसूस होते सव ओस-सिक्‍्तत हे 
अतंद्र नक्षत्र-समेत व्योम भी, 
तरग होती अति नीरू रंग की, 
विराजता पाठल' वर्ण पत्र पे | 


( १५ ) 
नूपाल जाये गृह में दिलेच-से 
निग्नेच-तुल्या त्रिजला उठी तभी, 
सभी सखी तारक-मडलीं-समा 
स-भक्ति सेवा-रचना-प्रसकत थी । 


ध्क 


ध्क 


2॥# /3|9 


अ्रमर । लाल्‍च।॥ 
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( १६ ) 
तुरत्त ही पूर्व-दिशाभिरंजिनी 
अपूर्व राका दिशि पूर्व में उगी, 
स्व-कान्ति से जो करती तिरस्कृता 
विलासिनी-मजु-कपोल-कान्तता । 


( १७ ) 
उसी घड़ी इन्दु-गर्भस्ति'-मालिका 
गिरी सुधा-धौत' निवेश-भित्ति पे 
प्रकोण हो सुन्दर शोभने लगी, 
समुद्धियाँ ज्यो अवदात-वश में । 


( १८ ) 
समुद्र का उज्ज्वल फेन ले शशी 
दिगगना-अगन॒ छीपने लगा, 
वित्ताश देने कुमुदादिको कि सो 
चला हनूमान-समान व्योम में । 


( १९ ) 
तडाग में आयत अंतरिक्ष के 
शर्शांक शोसा-मय राज-हंस-सा 
विराजते सपुटिताब्ज-चध्क्ष भी 
अमंद-आनन्द-प्रदान-दक्ष थे । 





पकेरण। चूनें से पुता हुआ। '्वेत। कुमुद या रामस-विशेष 
जिसे हनुमानने लका में सारा था । 


श्डड 


वद्धंमाव 


( २० ) 
निविप्ट हो पंजर में मराल ज्यो 
हिमाद्नि के कदर में यथा नखी 
प्रवीर - ज्यों कुंजर के वरंड' में 
तथा शशी अबर में प्रविष्ट था। 


( २१ ) 
कि व्योम-वापी-सित-पुंडरीक था, 
कि मार-जाणोपलोही विराजता 
कि रात्रि-वामा-कर-रिक्त गेंद-सा 
शज्ञाक कूदा नभ-वष्तों में तदा। 


( २२ ) 
नभोलता-कुंज-उपायता. तथा 
प्रमोद - पर््याकुल - तारका - मयी 

निग्ञागना की तम-यू्ण कचुकी 
स-वेग .खीची कर से शशाक ने । 


( २३ ) 
मयूख॑-लेखा प्रथमा अज्ञांक की, 
कि रात्रि की कुंकुम-चचिका लती* 
प्रवाल की पक्ति अद्योक-ब्योम को, 
किमारकी थी मणि-कुंत-वल्लरी । 


'झदा। 'कूप। 'धान रचने का पत्वर। मैदान) "किरप। 'लिएो: ५ * 


'कोख । 
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६) 
त्रिकोक के मोहक अधकार को 
सदेव, नित्य-प्रति, खा रहा शशी, 
इसीलिए उज्ज्वल-देह-कृक्षि' में 
समूढ अधतम हैं, विलोकिये | 


( २५ ) 
कि प्रेम से तामस-केश-पाश |. को 
म्रीचि की अगुलि से हटा-हटा, 
विलोकिये,  सपुटिताब्ज-लोचना 
निशा-वध्‌ू का मुख चूमता शशी । 


( २६ ) 
विलासिनी-आनन कृज-कुज में 
विल्ेकता हें हँतता हुआ शशीः 
प्रसारता है कर जाल-जाल में 
मनोज्नता की वह भीख माँगता । 


( २७ ) 
महीक्ष' कैलाश हुये समस्त हे 
सभी पलाशी' सित-आतपत्रं हें, 
समुद्र सारे पय-सिधु से लसें, 
कु-पक भी है दधि-तुल्य. राजता । 


पर्वत्त । वृक्ष । छत्तरी । 


२१७ 


श्ड्श 


१४६ 


वर्दधमान 


( २८ ) 
शशाक प्रत्येक निशान्तराल' में 
स्वकीय गाथा कहता धरित्रि से, 
कि जन्म कंसे इस पिंड का हआ, 
कि कीति कंसे बढती सु-कर्म से । 


( २९ ) 
प्रपूणं राकेश नभो-निकुज से 
विकीर्ण' जोत्स्ना करता समतत , 
समीर मानो गति से शने शर्नेः 
प्रगाढ निद्रावश हो रहा, अहो। 


( ३० ) 
शशाक-जोत्स्ना चलती सुमेरु से 
महीरुहो से छवतती धरित्रि में, 
नदी बहाती तल में प्रकाश की, 
वढा रही प्रेम निशा ललाम से । 


( ३१ ) 
उगा नही चद्र, समूढ प्रेम हैं, 
न चाँदनी, केवल प्रेम-भावना, 
न ऋक्ष हे, उज्वल प्रेम-पात्र हैं, 
अत हुआ स्नेंह-प्रचार विश्व में । 


रात्रि के मध्य का समय । प्रसरित । 
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( ३२ ) 
मुदग-बीणा-मुरचग आदि से 
मनोज्ञता है अनुराग-रग मे, 
अशब्द सौदय्य भरा हुआ, प्रिये ! 
अनूप दो-अक्षर-शब्द प्रेम में । 


( ३३ ) 
मनुष्य गभीर, प्रवीर, घीर भी, 
बंधे हुये हे सब प्रेम-पाश मे, 
रहस्य सारे इस एक राग' में 
भरे नजाते सुल्द के किदुखके। 


( ३४ ) 
यही कही भू-तल-प्रध्य जीव दो 
विलोकतें आपस का सु-मार्ग हें, 
यही कही जीवन-मध्य प्राण दो 
अजस्र लालायित भेट के लिए । 


( ३५ ) 
हरी लता स्वणिम॒ पुष्प से मुदा 
प्रगाढ मेत्री करती यही कही, 
समाप्त होती जब दु ख-यामिवी 
अवश्य आता दिन सौख्य-पूर्ण हें । 





"गीत, विपय, प्रवृत्ति 


रद्द 


दर्द मान 


( ३६ ) 
यही फही है सृदू नेद' प्राण का, 
सभी देंपे हे अनराग्र-्ताग में, 
अदृष्य जात अकटप्. भावना 
भरी हुयी है उस प्रेम-मत्र में । 


(28) 
प्रिये ! न पद्दों मुझसे कि प्रेम या 
प्रकामन क्या चस्त, कहा दिनेश से । 
फि्त्यो क्या जात करो. निर्भेथ से 
फ़िपूंछ छो यामिनि से तमिख्र क्या 


( ३८ ) 
क्हों कि क्‍या हूँ सुए स्वर्ग में थ्रिये | 
कहो कि क्या सुदरता प्रसून में ? 
कि कौन-सी हूँ मृदुता कपोल में 
कि कौन लावग्प दुगम्बु-बुद में। 


( ३९ ) 
अनत भाड़ार प्रग्ाद प्रेम का 
न रिक्त होता इस भूमि में कभी, 
यही महा 'मार्दव-युक्त भावना, 
यही महा उत्तम राज-भोग हूँ। 


१र२हस्यथ । शीतलता | मृदुता । 
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( ४० ) 
कथा नही है. कथनीय प्रेम की, 
जहाँ नही दो मन एक भाव के, 
जहाँ न हो दो हृदय-स्थली, जिन्हें 
मिला रहा एक अभग' मार्ग हो । 


( ४१ ) 
पयोद-स ज्योति-विहीन व्योम मे, 
सु-पल्लवो-से तम-पूर्ण कुज में, 
विचार प्रेमी-जजन के अदुष्ट, पे 
समेत हे विद्युत के प्रकप के । 


( ४२ ) 
महान इच्छा, त्रिशले ! मदीय है 
कि में तुम्हारा अनुराग यो बरतूँ- 
लगा रहूँ यावक+-तुल्य पाँव में, 
रचा रहूँ आनन-मध्य पान-्सा । 


है| 


(ड३ )' 
गुलाब-सा हे अनुराग, हे प्रिये ! 
उगा कभी जो मथु“रात्रि मे कही, 
प्रपूणं सगीत-समान सौख्य से 
स-प्रेम गाया मधु-रात्रि में गया। 


'ग्रव्यध । महावर। वसत। 


१५० 





वर्दधमान 

( ४४ ) 
प्रभात से हीन प्रभा वसत की, 
पयोद से हीन दिशा निदाघ की, 
सु-प्रेम से हीन मनृष्य-कल्पना 


मर ज। 


न की गयी हुँ कवि से, मनोरमे 
( ४५ ) 


प्रसून-अगाग-घृता,. मनोहरा, 
सुगध - निश्वास - समीर - सयुता 
वसन्‍्त की में ऋतु था विलोकता 
परन्तु तू देख पडी, मनोरमे 


( ४६ ) 
विलोकती हें पहले स्व-नेत्र से 
सदेव योपा निज प्रेम-पात्र को, 
परन्तु पीछे अवलोकती जहाँ 
वहाँ वही भाजन' प्रेम का उसे। 


( ४७ ) 
पुरक्षि ! स्वर्गीय प्रतीति प्रीति हैं, 
सुपर्वे-रागाग्नि-प्रदत्त अचि'-सी, 
कि जो उठाती मन को अवच्य ही 
त्रिलोक के ऊपर स्वीय जक्ति से । 


पात्र | प्रेम-अर्नि) किरण ॥ 


पाँचवाँ सर्ग 

( ४८ ) 
चकोर को क्यो अनुराग चन्द्र से ? 
प्रदीप से प्रीति पतग को तथा ? 


नितान्त ही कारण खोजना वृथा, 
न प्रेम इच्छा-सुत है मनुष्य का। 


( ४९ ) 
दिनेश ही एक न तेजवान हैं, 
निसगे का प्रेम द्वितीय सूर्य हें, 
जहाँ कही सो निज रश्मि डालता 
वही प्रभा-युकत प्रमोद राजता । 


( ५० ) 
नतशञ्नु! में तो दिनरात खोजता 
प्रभाव क्‍या हैं तव प्रेम का, ग्रिये ! 
कि अन्य-वामा-स्मित से मनोहरा 
प्रतीत होती यह दृष्टि-भगरिमा । 


( ५१ ) 
समस्त-आनद-विचार-भाव जो 
विकार छाते बहु प्राणि-पुज मे, 
अजख्र वे आश्रित प्रेम-भूप के 
अमात्य“से, सेनप-से, नियोज्य'-से । 


'तित हो भ्रू जिसकी । मत्री । 'सेवक । 


१५१ 


१५२ वद्धेमान 


( ५२ ) 
मनुष्य-अस्तित्व,. निसर्ग-योजना, 
समस्त ब्रह्माड-निरूपणा तथा 
अजस्र ही निर्भर प्रेम पे कि जो 
सु-पुष्ट प्राग्वश' अशेष-सृष्टि का। 


( ५३ ) 
अदृष्ट हैं उद्गम देश प्रेम का 
कि जो अनाहृत' पघारता, प्रिये | 
परन्तु जाता वह है न॒चित्त से, 
चला गया सो न कदापि प्रेम है । 


(0) 
समष्ट' दो प्राण, समस्त चित्त दो 
समूढ दो अक्षर प्रेम नाम के 
सदा बनाते सुख दुख को, प्रिये ! 


महीतलाधिष्ठित स्वर्ग हो रहा । 


( ५५ ) 
विभेदो खोता सब प्राणि-मात्र का 
कहा गया दृष्टि-विहीन प्रेम हे । 
न भेद हे श्रावक या इव-पाक में 
न देव या दानव में विभिन्नता । 


'वडेर, वह वाँस जो आधार के लिये दो छप्परो के वीच में रखा जाता 
भंवता बुलाये । 'एक-साथ । पृथकत्व | 
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( ५६ ) 
मनुष्य के चचल रकक्‍त-बुन्द 
सदा समुद्वेलित सिधु न्यून 
स-्प्रेम सिधुस्थ नगाधिराज' 
समतत उच्छल-नीर विश्व 


( ५७ ) 
मनोज ज्यो दग्ध हुआ शिवाक्ष से 
कि खिन्न दौडी रति खोजती हुई, 
विषण्ण रोती वदती पुकारती 
“कहो कहाँ कामुक, काम, कार्मुकी ।” 


( ५८ ) 
प्रमत्तता, सम्यक-ज्ञान-हीवता, 
अदीनता, उद्धतता, विकल्पता, 
प्रसिद्ध जो दुर्गुग यात्धान में _ 
वही बने सद्गुण प्रेम-पात्र के। 


( ५९ ) 
चकोर राकापति को विलोकता 
कि पूछता हैँ निरपाग नेत्र से, 
“सदेव जो में लूखता तुझे, सखे ! 
कहो तुम्हारा इसमें अलाभ क्‍या ?” 


/०42 ४|/ /2॥४ ८7५ 


"हिमालय । पनुर्घारी कामदेव 'सदिग्धता । अपलक। 


श्श्र्ड वद्धंसान 


( ६० ) 
न राज्य पाता नप युद्ध के विना, 
न दाम पाता श्रम के विना श्रमी, 
भवाप्त जो है इनको बविलब में 
तुरन्त सो सुन्दरि ! प्रेम-प्राप्त हे । 


( ६१) 
ढ#7 
| “प्रशे ! मुझे प्रेम सदेव आप से 
रहा पदो में परमानुराग ही, 
बनी रहूँ में भ्वदीय चेंटकी' 
मुझे सदा प्रेम त्वदीय प्रेम से। > 
( ६२ ) 
ने एक वामागिति ही, वरच में 
त्वदीय स्वामिन्‌ ! हृदयस्थिता सदा, 
त्वदीय जो स्नेह, मदीप प्रेम जो 
हुये सदा सगमवान पुत्र म। 


( ६३ ) 
“विलोचनो को भ्रिय ज्योति-तुल्य जो, 
हृदिस्थ है हे प्र; | रकत-तुल्य जो, 
सुपुत्न, साकार स्वरूप प्रेमका, 
हुआ जिसे प्राप्त वही कृतार्थ हैं ।” 





नौकरानी । हा 


पाँचयाँ सर्ग श्ध्प्‌ 


( ६४ ) 

“प्रिये ! तुम्हारी उठही सु-कृक्षि पै, 
तथव पीले पड़ऐे.ं कपोल पे, 
विछा रही हुँ मम लालसा सुधा, 
खिला रही प्रेम-प्रकाश-पुष्प है । 


( ६५ ) 

“भदीय आनद-स्वरूपिणी, प्रिये 
मदीय आमोद-विधायिची, प्रिये । 
मदीय तू सद्गति, हे मनस्विनी, 
मदीय त्‌ हृद्गति रक्‍त-वाहिनी । 


( ६६ ) 
“अये | सुशीले | सरसे | सुलोचने 
सुझे सदा शत्यद ओस-बुद-सी, 
विलोकता हूँ तुभको यथा-यथा 
मदीय आशा बढती तथा-तथा । 


( ६७ ) 

“बडा पुराना इतिहास प्रेम का, 
नवीन होता प्रति-याम हैं वही, 
चिरतनी' जो सरि' प्रीति-मार्ग की 
मदीय सो मानस-भूमिका-गता । 


सनातनी । नदी, प्रवाह । 


१५६ 


घ््च्छा । 


वर्धभान 


( ६८ ) 
“तरग हे जो अनुराग सिंधु की 
उमग जो यौवन-अतरंग की: 
वही जगज्जीवन-सार-ग्राहिणी 
बनी महा सुन्दरता त्वदीय है । 


( ६९ ) 
“न प्रेम आतक-भयादिन-युक्त है, 
न प्रेम आतंक-भयादि-मुक्त हैं, 
स्वरूप ऐसा कुछ देवि ! प्रेम का 
समान सर्वत्र अदेव-देव में। 

( ७० ) 
“सदेव इच्छामय प्रेम-तत्त्व हें, 
स्देव इंहामय' प्रेम-भावना, 
विजेय लका-सम हेप-दुर्ग है, 
अजेय है यद्यपि स्नेह-श्वखला । 

( ७१ ) 
“नितान्त-एकान्त-विहार-गील दो 
महान प्रेमी-जन वबेठते जभी, 
अवश्य उद्वेग-प्रदायिनी उन्हें 
व्यथा-कथा, पागलर-प्रेम की प्रथा। 
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( ७२ ) 

“मुझे मिली जीवन के प्रभात, में 
अमूल्य भिक्षा प्रभु ॒पार्वेनाथ से, 
मनोरमे ! जीवन की, सु-प्रेम की, 
तथा तुम्हारे हृदयानुराग की। 


( ७३ ) 
“अगाध रत्नाकर' के तले, प्रिये ! 
समुच्च प्रालेय-गिरीन्द्र-शग पै, 
प्रशस्त पाता पथ प्रेम सवेदा 
न प्रीति-सस्थान कहाँ त्रिलोक में ? 


( ७४ ) 
'ज्ञ॒ प्रेम की प्राथमिकानुभूति से 
पवित्र कोई अधिका विश्ूति हें । 
विचित्र हे मानस के विहग की 
त्वरामयी' अंशुकपक्ष-विक्रिया । 


( ७५ ) 
रहस्य-पूर्णा सम जीव-वल्लकी' 
अदृप्ट-हस्तोद्धृत.. भक्ता हुई, 
समस्त-रागाधिप  प्रेम-राग की 
छिडी प्रिये | सा सुत की त्रिसप्तकी'।” 
'समुद्र । हिमालय। . शीक्षतान्युकत । “किरणों से बनी हुई, 
रेशम-्सी हेलकी और सुनहले रगवाली। 'वीगा। तीसरे सप्तक की । 


श्ध््प 


यद्धमान 


( ७६ ) 
“प्रभो | मुझे हो किस भांति चाहते ?” 
“यथव निश्वेयस चाहते सुबी” 
/प्रिये | मुझे हो किस भाँति चाहती ।” 
यथव साध्वी पद पाश्व-नाथ के ! 


( ७७ ) 
“यथा कली ने तद्-वुन्त-सस्थिता 
प्रकाश पाया, कि सिली प्रसन्न हो, 
तर्यव मेरी सुत-कामना, प्रभो | 
प्रफुल्ल हैँ प्रेम-रसानुपिय्त हो। 


( ७८ ) 
“प्रिये ! तुम्हारे मृदुभाव सर्वेथा 
सुदूर भू से रजनीज-तुल्य हें, 
लसा तुम्हरा मन प्रेम-पूर्ण जो 
नितान्त मेरे मन के समीप हूँ। 


( ७९ ) 
“अरुण्य, केदार, निकुज, वापिका, 
नगेश, तारेश, दिनेश आदि से 
अवाप्त आनद समस्त भूमि से 
मिला तुम्हारे अभिराम' प्रेम में । 


| 


"सुन्दर । 
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( ८० ) 
"प्रेम प्राऊय', विदाह भी यही, 
नप्रेम राकेश, दिनेश भी यही, 
न प्रेम हें रूण, अमर्त्य भी यही, 
न हार ही, प्रत्युत' प्रेम जीत है । 


( ८१ ) 
“मनुष्य जो प्रेम-निमित्त दुख के 
समुद्र को पार करे वही, प्रिये ! 
वरेण्य हैँ सानुष से नजो कभी 
व्यतीत स-स्तेह स्व-आयु को करे। 


( ८२ ) 
“न वीरता, बुद्धि-बलिण्ठता, तथा, 
न रूप-सौन्दय्ये, गुणानुवृत्ति भी, 
बने कभी भाजन' स्नेह-तत्त्व के, 
नितानन्‍्त अज्ञात प्रवृत्ति प्रेम की । 
( ८३ ) 
प्रिये ! यथा सूर्ये-सुखी प्रसून की, 
प्रवृत्ति सूर्य्यभिमुखी प्रसिद्ध हैं । 
तथेव मेरे मत की नियुक्ति भी 
हुई तुम्हारे वदनारविन्द में। 


'बिफे । अपितु । "पात्र । 


१६० 


वढद्धेंसान 


( ८४ ) 
“बहित्र-सा जीवन मध्य-रात्रि के 
पडा रहा चद्र-विहीन सिंधु में, 
मिला न दिग्सूचक-'यत्र सा जभी 
प्रिये |! तुम्हारा कर, में दुखी रहा।” 


( ८५ ) 
“प्रकाश से शून्य अपार व्योम में 
उडी, वनी आश्रित-एक-पक्ष से 
मिला नही, नाथ | द्वितीय पक्ष-सा 
जभी तुम्हारा कर में दुखी रही।” 


( ८६ ) 
“प्रताप से, जीवन से, प्रकाश से 
प्रिये ! सदा हो अति प्रेयसी मुझे, 
वहा कभी था अनुराग-उत्स जो 
प्रवाह-संयुक्त अजस्त्रों हो रहा ।* 


( ८७ ) 
“समीर-सी प्रेम-तरग है, प्रभो | 
न ज्ञात हैं आगम-निर्गेम-स्थली, 
अवाध' तो भी बहता प्रवाह हैं 
नसो-नसो में मुझ प्रेम-प्राण के ।* 





फरम्पास । निरतर। अप्रतिहत-गति । 


पाँचवाँ सर्ग १६९१ 


( ८८ ) 

“दुरूह है प्रेम-रहस्यथ जानना, 
नज्ञात हे कंटक है किडक हें, 
कि अग्नि हो वाडव की, मनोरमे 
सूखा रही जीवन' विश्व-सिधु का ।” 


( ८९ ) 
प्रभो ! मुझे ज्ञात कदापि हे नही, 
सुधाक्त' हे . प्रेम, विषाक्त वस्तु या, 
अनादि-साधुय्ये-मरी विभूति है, 
अनन्त-काकोलू'-मयी प्रसूति है। 


( ९० ) 

“समक्ष स्वर्गीय--प्रभ्नाव प्रेम के 
समृद्धि सारी अति तुच्छ भूमि की, 
नप्नेम के हैं अतिरिक्‍त प्रेम का 
सुता गया मूल्य समस्त विश्व में । 


( ९१ ) 
“समस्त वृन्दारका देव-धाम के 
विनाश दे अतर देश-काल का, 
सुरेश दो प्रेमिक-प्रेमिका सुदा 
हिला-मिला दे, मम प्राथता प्रभो | / 


'जल। अमृत-सिचित । विष । देवता । 
१६ 


श्द्र वर्दधमान 


६. है.) 
“प्रिय ! सदा सुन्दर प्रेम-भावना 
प्रपर्णता हैँ नियमानुवृत्ति' को, 
कि टंत का तात्त्विक मूल-हूप हें 
कि एकता हैं युग चित्त-वृत्ति की ।” 


( ९६ ) 
“विभावना' इंच-प्रदत्त प्रेम की 
कही अनेसगरिक सपदा गयी, 
विलोचनो के, प्रभु / एक वुन्द में 
प्रतीत सारी वसुवा लछखी गयी । 


( ९४) 

“रहस्य से पूर्ण सहानुभूति हूं, 
कि प्रेमियो के मन की प्रसू्ति हूं, 
प्रिये ! मुझे प्रेम-स्वरूप भासता 
सु-लभ्य भू मे विभु की विभूति हैं ।”* 

( ९५) 

“प्रभो ! सदा योवन-पूर्ण प्रेम की 
वसन्त-गोभा जय में वनी रहे। 

“प्रियें / सदा प्रेम-रसावरूविनी 
लगी भी प्रावृद' की छनी रहे ।” 


पंतियम पालने की प्रवृत्ति। दैगीभमाव। 'विच्वार। जित्म | 'बरषा। 


पाँचवा सर्ग १६३ 


( ९६ ) 
“सत्ती प्रजा शासित प्रेम-भूप से 
विलोकिये मरत्यं-अमत्यं-लोक में 
किप्रेम ही, हे प्रभु | देव-छोक हे, 


कि स्वर्ग ही अन्य स्वरूप प्रेम का । 


( ९७ ) 

“प्रिये | सदा प्रीति प्रशान्ति-काल की 
बनी स-शकक्‍ता परिवादिनी -समा, 
अशास्ति मे अआ्रान्ति-हयाधिरोहिणी' 
सेंवारती आकृति क्रान्ति-कारिणी ।” 


( ९८ ) 
“नप्रेम को नाथ | प्रतीति अन्य की, 
स्वकीय जिह्ना करता श्रयुक्त हें, 
प्रवत्त हो दो दग वात्तचीत में 
कदापि मध्यस्थ न चाहिए उन्हें । 


( ९९ ) 

“कराह प्रेमी हृदयाब्धि से, प्रिये ! 
उठी, बनी पुण्य-पयोद-मडली । 
तथैव प्रेमारिनि क्षण-प्रभा वनी, 
दूगम्वु-वुन्दावलि धार-सी गिरी। 


'धवोीणा। 'भप्रान्ति के घोड़े पर सवार । 


श्द्द्ड वर्द्धमान 


( 90० ) 
“अगाव गभीर समुद्र-सी, प्रभो ! 
उदारता दिव्य त्वदीय चित्त की 
प्रदत्त होती मुझको यथा-यथा, 
अतीव अक्षग्य' लसी तथा-तथा । 


( १०१ ) 

“प्रिय ! तुम्हारी रसना रसाल से 
मदीय आत्मा मुभको पुकारती, 
स-प्रेम सगीत-समान सौख्यदा 
प्रतीत राका-अणि के तले मुझे 


( १०२ ) 
“प्रभात के आगम पे तुम्हें, प्रभो | 
न में तजूंगी निज नेत्र से कभी, 
मिलिन्द के प्रेम-प्रभाव से सुदा 
सरोजिनी ज्यो वनती कुमोदिनी' । 


( १०३ ) 
दिनेग् के आश्ुर्गां अजु-तुल्य हे 
विचार ही अग्नग' दूत प्रेम के, 
इसीलिए स्नेह-पतत्र-सग में 
समीर की भाव-तरन जा रही ।* 





होने & विकासी निभा: क्मते | 
'न क्षीय होनेवाली। दिवा-विकासी कमल । संस्गा-विकाती के 
घोड़ा | अग्रगामी। पल । हु 


पाँचनों सर्ग १६५ 


( १०४ ) 
“प्रिये ! तुम्हारी मुख-तुल्यता लिये 
निशेश शोभा नभ्न की बढा रहा, 
समस्त तारे भधु-पात्र से लसे 
इसीलिए हे निशि स्े-वल्लभा' ।” 


। ( १०५ ) 

“न आयुधो से विच्चछिन्न प्रेम है, 
न दुग्ध होता वह अग्नि से कभी, 
नही जलू-प्लावन के अधीन, जो 
अभेद्य आत्मा, अविदछेय प्रेम है ।” 

( १०६ ) 

“पतग हो, या कि प्रदीप हूँ, प्रिये ! 
पतग हूँ, या कि प्रदीप हो तुम्ही, 
रसाल हूँ, या पिक हो, न ज्ञात है, 
रसाल हो या पिक हूँ, रहस्य है ।* 


( १०७ ) 
“प्रतीत होती मुझको अहो, प्रभो 
सनातनी पद्धति प्रेम-तत््व की 
न भान होता कुछ देश-कारू का 
न आदि की भीति, न अत की भिया' |” 


सिर्वे-भ्िया, वेश्या। भय । 


१६६ 


वद्धमान 


( १०८ ) 
“विहग हो सो उड जाय व्योम में, 
उदार दानी कुछ और दान दे, 
परन्तु मेरें कुछ-ओर पास में 
न प्रेम के हैँ अतिरिक्त, हे प्रिय |” 


( १०९ ) 
“सरोज-सा है यदि प्रेम, हें प्रभो | 
भवान' भी तो दल-तुल्य॒ दिव्य हे, 
बराटकी' जीवन-समिनी बनी 
बढ़ा रही हूँ गरवम्बु-सपदा 


( ११० ) 

“त लोभ होता सुर-धाम मे, प्रिये ! 
न लाभ होता नरकाधिवास में, 
न काम होता जिस प्रेम-लोक में 
प्रसिद्ध भू में अपवर्ग' हैँ वही ।” 


( १११ ) 

“प्रभो ! महाकोमरू-चित्त प्रेम को 
न मान देते वह छोग मूर्ख हे, 
वलिष्ठ ऐसा यह है कि सव्वंदा 
प्रसह्य॑ पाता जय बुद्धिमान पे ।7 


आप | बेचारी। मुक्ति। वरवन। 


पाँचवाँ सर्ग १६७ 


( ११२ ) 
“प्रिय! हमारा यह प्रेम सर्वेदा 
स-हर्ष आलिगन आपका करे, 
त्वदीय आशा पुलकावली गहें, 
सदीय वक्षस्थल अश्रु से भरे। 


(288: 
“न ओष्ठ-पत्र-स्थित प्रेमकी कथा, 
महा निगृढा,' हृदय-स्थिता तथा, 
अतीत के गह्नर मे छिपी, प्रिये 
जहाँ न जाता इतिहास कीति का ।” 


( ११४ ) 
“प्रभो ! बहे प्रेम-प्रवाह सर्वदा 
बना रहे स्नेह-स्वभाव विश्व में, 
नि्शेश चाहे बन नील नष्ट हो 
दिनेश चाहे तम-खड ही बचे ।” 
( ११५ ) 
“प्रिये | समस्तोत्तम' प्रेम-भाव हे, 
प्रवीरता ही करता प्रदान हें, 
--न वीर पाते गति युद्ध-भूमि मे, 
सती न पाती पति अन्य जन्म से ।” 


गुप्त । सर्वश्रेष्ठ । 


श्ष्द८ वर्मान 


( ११६ ) 
“मरदेव वासन्तिकता-प्रपूर्ण जो, 
अवाप्न! हेमनत न प्रेम-वर्ष को, 
प्रभो ! इसी के युग अग्रनदत हें, 
मिलिब्द प्रेमी, मृदु प्रेमिका पिकी ।” 


( ११७ ) 

“प्रियाल से प्रेम हुआ मुझे, प्रिये 
तदा रहा केवल पारिजात सें, 
परन्तु पीछे उस पुप्प से हुआ 
छुवा जिसे तो फलवान हो गया ।” 


( ११८ ) 
“प्रभो | निराकार त्वदीय प्रेम यो 
प्रसूतन॒साकार-चरित्र हो गया, 
कि कदली-पुक्‍त बनी सरोजिनी 
मुखाग्र पें पीत पराग छा गया।” 


( ११९ ) 
स-प्रेम पारस्परिका कथा चली 
अतीव सग्भित विव्व-तत्त्व से, 
तथेव सम्रानि-सहानुभूति में 
हुयी पिशगा शरदिन्दु-चद्विका। 


प्राप्त 3 लता । 


वद्धंसान १६६९ 


( १२० ) 
हुई प्रतीची. शशि-गर्भ-संयुता, 
तथैव प्राची रवि-अमभे“-गर्भिता, 
बनी निशा पूत-प्रभात-गुविणी: 
समस्त भू गर्भ-कठो रता-मयी । 


( १२१ ) 
प्रभात में छोड सरोजिनी यथा 
मिलिन्द होता बहु मुग्ध सर्वथा, 
तथैव सिद्धार्थ विमुग्ध-चित्त हो 
चले मुदा श्रीज्रिशला-निवेश से । 


[ दृतविलंबित ] 
( १२२ ) 
यह प्रसग॒पुरातन प्रेम का 
समय-लब्धि' जिसे न बता सकी, 


प्रकट आज हुआ जिस यल से 
बह अकथ्य कथा, कहना वृथा । 


0.5 


ध्ालक । 'गर्मवती। शुभन्‍समय, सुयोग 


छठा सर्ग 


[ वंशस्थ ] 


(६5६) 
प्रभात से ही सब दिक्‍्कुमारियों 
विशुद्ध-वस्त्रा वन छठद्य-वेषिणी, 
लगी सपर्य्या' करने चतुदिशा 
जिनेद्ध-गर्भा त्रिशला लकाम की । 


(२) 
कुमारियाँ वे सखि-रूपिणी सभी 
अजखस्र सेवा करती सम्प्रेम थी, 
संगीत गाती बहु गीत-मोदिनी 
विमुग्ध स्वर्गाधिप-वामलोचना । 


( ३) 
सभी उपादानों पवित्र स्तान 
समस्त पूजा-व्यववान' आदि 
खडी हुई थी ब्रिशला-समीप 
सखी-स्वत्पा त्रिदिवेश-कामिनी । 


रिफ्रि ॥/ 3५ 


5 प-- अनपनलनिज गन 
प्यूजा, सेवा । शक्तिन्नस्था । गयी प्रयवा देवियाँ। साधन । मस्त । 


ब्प्छ 


१७४ 


वद्धमान 


( ४ ) 
सजा रही मगलद्वव्य सामने 
लजा रही थी 'नति को नतागि के, 
मिलिन्द-जाया-सम लोटती हुयी 
विनम्रता से त्रिशला-पदाब्ज में । 


(५) 
विमुग्ध-चित्ता करती अजस्त्र थी 
समस्त आयोजन-भोजनादि के, 
अनेक देवी जशयनाक-सज्जिनी 
बिछा रही थी नव पुण्प प्रेम से । 


(६) 
अनेक धोती पद-पद्म भक्ति से, 
अनेक आभूषण साजती रही, 
अनेक थी अशुक' से सँवारती, 
अनेक ताम्वूल प्रसाधती' रही । 


(७) 
प्रकीर्ण था जो बहु पुष्प-घूलि से 
निवेश का प्रागण थी बुहारती 
अनेक-योपा मृग-भेद नीर से 
निवास-आ्सिचन-दत्त-चित्त थी । 


'मुकावट । रेशमी वस्त्र | बनाती । 


छुठटा सर्गे 


(६ <.) 
दिवौकसी' रत्त-प्रदीप-दशिनी 
विभावरी-आगम से विमुग्ध थी, 
अनेक लेके असि गर्भ-रक्षिणी 
निवेश-रक्षा करती अजस्र थी। 


कल] 
विलोक हेमन्त प्रवृत्त लोक में 
जिनेन्द्र-गर्भ-स्थिति-रक्षणा्थ._ ही, 
तुरंत सप्ताशुग' पे सवार हो 
दिनेश ने भी धनु हस्त' मे लिया। 

५ 82) 
दरिद्र-आशा-सम शीत-यामिन्री 
बढ़ी कि तृष्णा अनुदार-चित्तकी, 
कि द्रौपदी के पट-सी प्रलूबिनी 
सुदीर्धे हेमन्तिक 'शवेरी हुयी । 


( ११ ) 
हिमोज्वला, दन्त-कचोज्वला महा, 
तथेव मद-द्युति-ताराकाकृती 


शने झने हो हिगुणी-कलेवरा 
नितान्‍्त वृद्धासम यामिद्री चली । 


१७५ 


'देिवियाँ। सात घोडे। हेमन्त में सूब्य घनु राशि में प्रविष्ठ होता है । 


निशा । 


"टूट कर दोहरी हो गई । 


नी 


वर्द्धभान 


( १२ ) 
नवांयना की रति-कामना-समा, 
तथंव लज्जा इव प्रोढ़ नारि की, 
कि स्वेरिंणी' की नियमानुवृत्ति-सी 
बद्च्य होती क्षण में दिन-अभा । 
( १३ ) 
स-भास यो कोरक कुंद-पुष्प के 
विराजते पललव-अंतरिक्ष में, 
यर्थव हो जींत-विभीत तारिका 
छिपी हुयी कुंदढ-छ्ता-समूह में। 


हा ( १४ ) 
दिनेश का आतप मंद हो नया, 
नि््ञेण की भी जति ज्ञीत चढ्विका, 


महान व्यापा शिभिर्तु-शत्य यो 
न जग्नि में तेज रहा विशेष था । 
६१५) 
निवेध-वातायन-काच-पीठ पे 
तुपार के चित्र विचित्र हो गये; 
सुकर्णिका के, सरसीस्हादि के 
जनूप थे युच्छक-से लसे हुये । 


घुरचली स्त्री। कलियाँ। पाला। गुलाव। 


छुठा सर्म 


( १६ ) 
तुषार पे वजच््-कपाट बंद हो, 
निवार दे पुष्ट छत्ते समीर को, 
हिमांशु वातायन से न आ सके, 
प्रयत्त-सा था त्रिशछा-निवेश में । 


( १७ ) 
प्रभात में पादप-झआृवग पे गिरे, 
बने रहे, पृष्कल' ओस-बुद यो, 
रहे दिखाते निज सप्त-रग वे 
नरेन्द्रजाया जबलौ जगे नही। 


( १८ ) 
प्रसून सोते हिम-खड के तले 
वसन्‍्त के स्वप्न विलोकते हुये, 
पड़ी प्रसुप्ता त्रिशला-निवेश में 
लिए हुये एक रहस्य गर्भ से । 


| 3202) 
अतद्ग-नि श्वास प्रभात जानके 
तुषार के शायक छोड़ने लगी, 
विद्यरती है हद! शीत-रात्रि का 
निशास्त-कारी रवि की शरावली । 


'ग्रधिक ससया सें | हृदय । 


श्र 


१७७ 


२७८ 


यह मान 


( २० ) 
“जगो, जगो, देवि | प्रभात हो गया, 
उपा समानद हुई निय्ान्त्र पै, 
जगज्जयी केवल एक वाह हैं, 
अत उठो, हैं समयानुवर्तिती' |” 


६ २५) 
सुनी सुवाणी ससियन्द्र की मुदा 
जगी मनोजा त्रिशल्ग प्रभात में 
परन्तु शीनतू उपान्यमान ही 
अनत्प' लेटी निज नलप' में रही । 


( २२ ) 
कठोर-गर्भा तिशला विलोक के 
स-प्रेम आयी सप्ियाँ समतत, 
मनोज प्रस्नोत्तर से सन्मोद वे 
लगी रचाने बहलाव चित्त का। 


( २३ ) 
दिवीकसी, सुन्दरि, छञ्वेपिणी 
सनन्‍्तर्क करा करने ऊगी सभी, 


जिनेन्द्र-गर्भ-स्थित हेँ कि अन्यथा 
लगी परीक्षा करने अनेकश । 


'समय के अनुसार अनुवर्तत करनेवाली । बडी देर । 'मूला। 


छुठा सर्मे श्छछ 


( २४ ) 
'पबरकक्‍्त हो कामुक जो महान हें, 
निरीह' हैँ, इच्छुक हैं अवध्य जो, 
नरेन्द्र-जाये | त्रिगले | शुभे | अहो ' 
कहो परात्मा प्रभु कौन वित्व में ? । 


( हल प्‌ ) 
अदष्ट है कौन, तथापि दृष्ट हैं ! 
स्वभाव से निर्मेल कौन लोक में 7 
महाई' है किन्तु न देव-हूप ह ? 
दयाद है, देह-दया-विहीन हैं आ 


( २६ ) 
नपालिका ने सब प्रहइन यो सुने 
दिया नही उत्तर व्यक्त रूप स, 
परन्तु होके नत-लोचना मुदा 
विलोकने कुृक्षि लगी मदालसा । 


॥ 82) 
“अगाध-संसार-पयोधि में, शुभे | 
न ड्बने दे वह पोत' कौन है ? 
नृपाल-भार्य्ये | कृपया बताइए,-- 
“बह्वित्र" अर्हत-पदारविन्द का”। 
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'इच्छा-हीन । 'महँगा, दुर्लेभ। नाव। जहाज़। 





१५ 


( २८ ) 
“मपेच्दर-जाये ! गुर कौन श्रेप्ठ है ? 
“ब्रिकोक-आलोक-प्रदात, देवियों ! 
जिनेन्क्-नामा गुण में उद्चत्त जो 
प्रसिद्ध जो क्‍्मं-ज्ञवान' नाम से | 


0] 








] ्क डर कक 
तथच अप्टादशनशाप-हान जा 
मच % वि ड 
ज्हा। 





| 


कहां सुवान्ता वह वलचू्‌ कान 
पंजसेन्द्र के आनन-कज-क्ोप 
जंनन्द्र कर दल-कजऊझ-क 


ला धर 


मनोरमा नि सलू्ता वाक्य की चुधा। 
( ३१ ) 

“कहो, गभे | ध्येय पदाये क्या यहाँ ” 

ह्दी। 





3. ॥4 विनाशिनी ०] जो 777 ैअप 
५ विनाशिनाों जा भव-म्त्य 


“महान क्ल्याणक ४ जैस-बास्त्र ग 
हानव वेल्यायक जऊनच्तन्सास्द 
भ्च््डो कहो भ-ण्र गेय घस्त क्या ? 72 
चहा. कहां भूझर गंय वस्तु दया 
'पज़्लेच्द्र-द्वारा-परिगीताी तत्व ही। 
जद॑च्द-द्वार-पारनाद नत्त्व हा। 
| & > ररनेवाले तट द्रद्माई 
ज्ल्वाण करनेवाले ॥- हि ईा 


यन | सझछार। निकली हुईं 


छठा सगे 


( ३२ ) 
“दुरन्त भू में अदुरत्त कारये क्‍या ? 
“स्व-कर्म-ताशी जिन-घर्मे-धारणा ४ 
पैद्रलोक में सग्रहणीय वस्तु क्या है 
“स्व-घर्म जो नाशक कर्म-लोक का । 


(8) 
“कहो, अये | लक्षण जैन-धर्म के, 
“तपादि-रत्त-त्रय-शील.. सक्षम, 
दशाग जो युक्त अणु-व्तादि' से 
प्रसिद्ध भू मे अति सौम्य सवेदा । 


( ३४ ) 
“परेन्द्र-वामे | फल धर्म का कहो, 
'पत्रिलोक-स्वामित्व, जिनेन्द्र-सपदा , क 
“सुमुच्च धर्मी जन कौन विद्व मे ” 
“प्रशान्त, सशुद्ध, गताभिमान जो 


( ३५ ) 
“कहो कि क्या पाप धारित्रि मे, जुभे ? 
“असत्यता, क्रोष, केषाय आदि ही ।* 
“कहो कि क्या हैं फल पापका, अये | 
“मनुष्य की दुर्गति, रोग, मृत्यु ही ।* 


्यणु-क्रत, महान्रत आदि । 


श्प् 


श्प्२ वर्दमान 


कि ) 
“अघी कहेंगे किस निन्‍्ध जीव को 7” 
“कषाय-क्रोधादिक-युक्त जो कि हो, 
“कबुद्धि, छोभी जन कौन है, शुभे |” 
“सदेव जो द्रव्य लहे अबर्म की ।” 


( ३७ ) 
“अये | कहो कौन विचारवान है ?” 
“अदोष-शास्वज्ू, सदेव सयमभी ।* 
“धरित्रि मे कौन सु-धर्म-वान है? 
जिनेन्द्र-सेवा-बत प्रेय' हो जिसे ।” 

( ३८ ) 
“तृपाल-जाये | पर-लोक-पान्थ का 
कहो कि क्या सबल' हैँ यथार्थत 7“ 
“जिनेन्द्र-पूजा, उपवास, दान के 
समेत गील, ग्रत, सयमादि ही ।” 


ला, 
“स्वकीय ले जन्म कहो कि भूमि में 
हुआ फलीभूत मनुष्य कौन-सा ? 
“जिसे मिला उत्तम भेद-जान, जो 
कि पा सका सत्तम' मोक्ष-सपदा । 


'प्रीति-पात्र | मार्ग का भोजन । "उत्तम, सर्व-श्रेष्ठ । 


छुठा सर्गे 


8 ( ४० ) 

“कहों सुखी कौन, नरेन्द्र-योषिते ! ” 
“परिग्रहो की तज व्याधियाँ सभी 
मनुष्य ध्यानामृत-पायि' . सववेदा 
निवास जो हो करता अरण्य में ” 


( ४१ ) 
“सु-वस्तु भू मे परिचितनीय क्‍या ? ” 
“बिनाश दुर्जेय स्व-कर्म-शत्रु का 
“सुभतुंके ! सम्नहणीय वस्तु क्या ? 
“अक्षय्य नि श्नेयस-सिद्धि-कल्पता' ।” 


( ४२ ) 
“करें समुद्योग कहाँ, वरागते ?” 
“तपादि रत्न-त्रय प्राप्त हो जहाँ।” 
“प्रशसनीया किसकी सुवृत्ति हे ?” 
“सु-पात्र-दाताश्षय जो गहे सदा। 


( ४३ ) 
“कहे किसे मित्र ? बताइए हमे, 
“छुडा सके जो अघ-ओघ से तुम्हे ।” 
“मनोरमे | भू पर कौन शत्रु हें ?” 
“न पालने दे ब्रत धर्म जो तुम्हे ।” 


'पीनेवाला । "रचना । 


श्णरे 


ट््पो वर्द्धमान 


[ 2.९.९६ ) 
“नृपालिके | कौन समान आपके 
जिनेन्द्र के तुल्य सु-पुत्र-जन्म दें, 
कि कौन माता ? कृपया बताइए,” 
“जने मुदा कर्मे-करी-म्गेद्र जो ।” 


॥ अं: 
“नतज्ञु | पाण्डित्य-यथार्य-ल्प क्या ? 
“अघौष-क्रोबादि-कपाय छोडना ।” 
“कहो, कहे सुन्दरि | मूर्ख भी किसे ?” 
“स्ववर्म की जो अवहेलना' करें।” 


( ४६ ) 
44... कसे वीर 2 8 धर्म शस्त्र 2० 
कहे किसे वीर २” “कि बर्म-सस्त्र से 
७. संहारता जो हक. अरि ० काम मन घन्से कि 47 
हारता जो अरि छाम-नोवन्से। 
हैं... के 2 कह, गणाटय 
कह कस दव ” सुणाटय, विज्ञ, जा 


नुधादि अध्दादगदोप-यून्य हो। 


छुठा सर्ग 


( ४८ ) 
“ब्रिछोक का नाथ, अधीन-सश्रयी 
व्रती दया-गेह त्वदीय सूनु हो, 
हुई सुनेन्े । उदरस्थ सत्य ही 


अतीव कल्याणकरी विभूति है ।' 


[ द्रतविलंबषित ] 


| 0 0) 
सखि-समू ह-प्रश सित सुन्दरी 
उठ पडी त्रिजला शयनांक से, 
जिस प्रकार पयोवर-तल्प से 
उठ पड़ी चपला' घन-वल्लरी । 


[ चंशस्थ ] 
। 
उसी घडी पू वं-दिश्ा-प्रकाशिनी 
किया उपा ने अमिताभ व्योमको, 
दिल्ला-दिशा में छगते दिनेशकी 
दिगन्त-व्यापी यह घोषणा हुई -- 
( ५१ ) 
“विलोक लो, है शुभ बार आ गया 
यही तुम्हे जीवन है व्सिषनत, 
उठो, उठो, ४ब्वर प्रार्नना करो 


श्र का कर 
जगो जझयगो सत्वर छा में गो । 





न 
हा 


प्‌ “78 िलमान भले जातक पके पचार ज] 
पोध-गामिनी । वर्जमानगाल ही भषप्य जो छोदा 


श्पध 
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हा 
। 


२८६ 


वद्ध मान 


( ५२ 


“बथार्यता, जीवन की विशेपता 


विभिन्नता, जीव-समूह-साम्य भी 
भरें हुये है इस एक वार! में 
अत करो यापन' दिव्य-काल का । 


( ५३ ) 


“भरा हुआ उननति-सौख्य से मुदा, 


सजा हुआ कर्म-महत्त्व से सदा, 
समस्त-सौदर्य्य-प्रभाव-युक्त हैँ 
यही महा मजुल वार आज का। 


( ५४ ) 

“सुमेरु के मानस से उडा, हुआ 
मराल-सा उज्ज्वल, वार आ गया, 
अमत्ये-सदेश लिए हुए चला 
अनूप पूर्व-क्षुप-जेखरस्थ  है। 


( ५५ ) 

“गया, विलोको, वह वार व्यर्थ ही, 
कि अस्त होता जिसका तमिस्रहा 
लखे कि कोई शुभ काय्यें आपके 
सु-कार्य-कारी कर से न हो सका । 


पश्राजा का वर्णन-प्रारभ । विताना ! वृक्ष। 


छठा सर्ग १८७ 


( ५६ ) 
“विभावरी' के तम-पृष्ठ पे कही 
नितान्त अज्ञात सुदूर देश में 
दिनेश, जाती-सुम के समृह-सा, 
विलोकता था क्षण वार-जन्म का । 


( ५७ ) 

“अनादि का और अनन्त का हुआ 
अनूप यो सगम आज व्योम मे, 
प्रभात-प्याला उफना उठा, अहो ' 
गिरा रहा उज्ज्वल धार तेज की ।” 


( ५८ ) 
कठोर-गर्भा त्रिशछा मदालूसा 
निवृत्त होके निज नित्य-कर्म से 
विलोकती वासर-कान्ति सुन्दरी 
इतस्तत प्रागण में बिछी हुई । 


(7७९ ) 
कभी-कभी सो पद मदनमद दें 
निवेश से थी चलती सुलोचना, 
चतुर्दिशा सम्यक दृष्टि-पात से 
बिछा रही उज्ज्वल नील कज थी । 





रात्रि । पीली चमेली । 


श्ष्प चद्धमान 


( ६० ) 
समस्त-कतंव्य-परायणा सखी 
अजखस्र सलग्न स्वकीय कार्य में; 
विनोद देती सव भाँति-भाँति के 
मुदा सपर्य्या रचती प्रकाम थी। 


( ६१ ) 
निवृत्त हो देनिक कार्य-भार 
सहेलियाँ चग-मृदग-वाद्य 
तुरन्त गाने लगती सन्मोद 
पिकी-मयूरी-चिमि-चातकी-समा । 


( ६२ ) 
अनूप ताल-स्वर-युक्त राग वे 
मुदा सुनाती ध्वनि तीत्र मद्र से, 
नरेचद्र-जाया गयनाक-्सस्थिता 
गेंभीर-भावा सुनती सन्‍मोद थी। 


( ६३ ) 
स- भझाल - मजीर - विपाण -वेणुका 
सुपीर-आनद्ध“समस्त वाद्य से 
सहेलियो की करू काकली मिली 
सुगीति रानी सुनती प्रमोद से । 
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श्युकी । ज्यग । 'विविध प्रकार के ताल एव मुंह से वजने वाले वाजे ! 


छूठा सर्गे श्प& 


( ६४ ) 
चली जया' की तनु' अंगुली तभी 
विपचिका पै अति तीत्र चाल से; 


चली कि ऋकार-समुद्र-्अंग में 
चढाव-कल्लोल, उतार-ऊंम्मिका । 


( ६५ ) 
मुदग पे जो विजयागुली" पडी 
स-ताल मद्व-स्वर थीं तिकालती , 
तडिल्लताएँ. जिस भाँति मेघ से 
उछालती हों ध्वति अतरिक्ष में । 
( ६६ ) 
कलावती" की मृढु मीड बीन पे 
समाप्त होती इस भाँति थी नहीं, 
बजे हुए बेणुक के दिगन्त में 
न अत होता जिस भाँति शब्द का । 
( ६७ ) 
न्रेन्द्र-जाये | तव प्रेम-गीत से 
सुनो, उठी गा सकला सहेलियों, 
विराजिता प्रावृद्‌ आम्नः कंज में 
अलापती हें यह कुज-कोकिला । 
'सखीविशेष । पतली । स्लहर ।  विजया सखी की अयगुलियाँ। 
प्सुखीविशेष । वशी । 


१६० 


'विक्सनशील । विभूति, घन-्योमा।  देवता-प्रदत । 


वद्धं मान 


( ६८ ) 
पराग-सा प्रेम स-राग भासता 
कि पर्डी-सा पद एक-एक हैं, 
सुगध फंली स्वर की विकस्वरा' 
संगीत भी कज-प्रसून-तुल्य है। 


( ६९ ) 
बता, सखी / गरीति-निनाद-मोद ने 
निसगे से जन्म लिया कि स्वर्ग से 
कि सृष्टि की हैं यह भूति' आदिमा 
सुपवे-सदत्त'कि सिद्धि अतिमा। 


( ७० ) 
सगीत से मानव ही न मोहते, 
विमुग्ध होते मृग भी सुने गये, 
पयोद ही हे घिरते न व्योम में, 
प्रदीष भी हो उठते प्रदीप्त है । 


( ७१ ) 
सगीत के शब्द सितार्ञतार में 
प्रसुप्त थे जो श्रुति'से परे अभी, 
नृपालिका के मन के प्रमोद को 
दयावती “अगुलि ने जगा दिया 


इक्ति । 'सखीविशष । 


द्रव 


छठा सर्ग १६१ 


७२९ ) 
नरेन्द्र-जाया-हृदयानुभूति. को 
न गीत-प्रेमामृत स्थेय्य दे सका। 
वरच आयी जटरस्थ-पुत्र में 
ब्रिछोक-विस्फूर्ति-प्रदात-चालना । 


( ७३ ) 
प्रिययदा' के मुरछठी-निनाद 
प्रवाहिता होकर भाव-भूमि 
हुई समुत्सारित श्रोत्-शओत्र'मे 
प्रसन्च--गभी र-पदा रसापगा । 

( ७४ ) | 
संगीत में है जिस भाँति काव्य मे, 
कला अनता अनवाप्त यत्न से, 
जिसे कि कोई जन सिद्ध-हस्त ही 
दिखा सका है अनवद्य' भाव से 


( ७५ ) 
सुविक्रमी वीर क्ृपाण-धार से 
किरीट लेता हर भूमिपाल का, 
परन्तु संगीत-सुविज्ञ स्वंदा 
स्वराज्य-भोक्‍ता बनता चिलोक में । 
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सखी का नाम। सुननेवाली के कान । पवित्र) 


श्६र 


वद्धंसाच 


( ७६ ) 
विपचि | तेरे तनु' एक तार हे 
हिला दिया राग-विहीन गे भी, 
यही प्रशसा भवदीय न्यून क्‍या 
कि जो पुन लीन हुई स्व-राग में । 


( ७७ ) 
न देव होते अभिभूत क्यो, जुभे | 
संगीत देवालय-योग्य वस्तु हैं, 
न युक्त संगीत-प्रभाव से हने 


े 


क्रंग को व्याघध, अमाप' पाप है 
( ७८ ) 

लिखा गया दिव्य संगीत सर्वदा 

दिगंत-पृष्ठों पर नाक-लोक के; 

कहा यया है उस ऋब्द में कि जो 

प्रसिद्ध भाषा सुमना'-समाज की | 


( ७९ ) 
समोद गावो अतएव, देवियों ! 
निरतरास्वादन-दत्त-चित्त. हैं, 
विधान सौधम्मं-महेन्द्र का यही, 
सेंगीत हैं दान महान ईशा का । 





स्लेमल । अत्यन्त । देवता | 


छुठा सर्गे 


( <० ) 
विपचिके | धात्विक शब्द तावकी' 
विमोहते. जीवित-भुग-मंडली, 
मनोरमा हैँ ध्वति भासती मुझे 
सुकोमला नाद-कला अकथ्य हें। 


( ८१ ) 
सरस्वती लेकर बीन स्वर्ग में 
निसगे के आदिम-काल से पुरा 
छगी जभी सुन्दर गान छेड़ने 
हुई स्वयभू-श्रुति अष्ट-शओरोत्रको । 


( ८२ ) 
निनाद होता अति शुष्क पर्ण में, 
अजस्र गाती सरि-घार गीति हें; 
मनुष्य के हो यदि कान, तो सुने 
संगीत व्यापा वन-अद्वि-व्योम में । 


( ८३ ) 
संगीत आत्मा तसरेणु“व्यापिनी 
ब्रिलोक-स्रष्टा विभु से रची गयी; 
प्रसिद्ध भू में श्रुतियाँत चार ही 
वरच द्वाविशति' हे, अनन्त है | 


१६३ 


तेरे। ब्रह्मान 'वह कण जो वायु में अदुष्ट उडते रहते हैं। 'वाईस। 


(रे 


श्श्ड 


'पूर्वीय । 


वद्धंसान 


( ८४ ) 
अहो! तुम्हारे, सखियो! सँगीत से 
प्रसन्न आत्मा मम हो ,रही मुदा, 
य्यु-लोक-गामी रथ पे सवास्नसी 
जिनेन्द्र-मार्गाभिमुखी वनी अभी । 


( ८५ ) 
सुनी तुम्हारी मुदु गीतिका जभी 
पयोद आये घिर प्राच्य व्योम में, 
अहो ! तुम्हारे पट से सुरुग ले 
उगा, हुआ सुन्दरि ! इन्द्र-चाप है | 


( <६ ) 
हुई प्रतीची अनुरजिता, तथा 
प्रसन्न होता रवि अस्तमान हैं, 
विमृग्ध प्राची-घन में उगा हुआ 
सुरेन्द्रकोदड'* विराजमान हैं। 


( ८७ ) 
नही र॑ंगो से यह है बना हुआ 
न स्वर्ण से, पारद से न ताम्न से, 
स-जीव कोई घन तत्त्व है कि जो 
प्रशस्त स्वर्गीय महत्त्व-युकत हें । 


घनुष । 


ना 0 
[22 
ख्द 


छठ सर्गे 


( ८८ ) 
प्रकाश के ले वहु अंगु सूत्रन्से 
सम्हाल यामा' निज चातुरी-तुरी , 


सुवायिका--सी रचती अनन्त में 
समस्त-रगी पट धृप-छाँह को। 


( ८६.) 
प्रकाश की राशि प्रशान्ति भास्वरा' 
परात्म-सदष्ट, प्रदीष्ति शाइवती 
समूढ. होके रचती प्रभावती 
सुरेश-चापाकइृति चित्त-मोहिनी + 


( ९० ) 
दिनान्त आया, गत दीप्ति हो चली, 
प्रगाढ छाया-तम भासने लगा, 
समाप्त सगीत हुंना निवेश मे, 
प्रमोद-दायी रवि अस्त हो गया । 


जी, 
कलन्न--चूंडामणि भूप-योषिते ' 
कुरंग-लेत्रे त्रिशले | महान तू 
सुझाग्य तेरे जठरल् पुत्र का 
न्‌ अस्त होगा इस बार-ताथन्सा । 


न न न निदा टली एक । 
धकरण। 'रात्रि। तागा भरी नली जो कपड़े का वाना बुनती है ॥ 
ब्कूपडा बुननेवाली । ध्यकाशित होनेवाली । प्प्र्मात्मा । 


१६६ 


चबद्धंमान 


( ९२ ) 
स्वभाव, शोभा, गुण, रंग, रूप भी, 
चरित्र तेरा जिनसे प्रशस्त है, 
प्रभाव से ही उदरस्थ पूत्र के 
न नष्ट होगे इस इच्ध-चाप-से । 


( ९३) 
जुभे ! तुम्हारे हँसते कपोल पे 
नृपाल का शाचध्वत प्रेम राजता, 
सन जब्द से जो परिसेय' सर्वया 
अजन्न त्रीडा प्रति-मूर्त राग की 


( ९४ ) 
नरेन्द्र-मेघ-स्थित इन्द्र-चाप-सी, 
दिनान्त की सुस्मृति-सी मनोरमा, 
निद्ान्त की नव्य उपा-समा चुना, 
प्रसिद्ध तू धर्म-दिनेग-मातृका । 


की 
वसन्त-आकाय्य-समान मजुला, 
सरोज-किजल्क -समान कोमत्श, 
प्रभात-सगीत-समान , सौख्यदा, 
जिनेन्द्र की तू जननी प्रसिद्र हो । 





जापी जानेंवाली। जननों । 'पराय ॥ 


छठ सगे १९७ 
[ द्रतविलंबित ] 


( ९६ ) 
जननि तू अमिताभ' जिनेन्द्र की 
विदित हैँ सदया नृप-वल्लभा, 
हृदय यद्यपि पूर्ण बलिप्ठ है 
मृदुल चित्त सिरीष-असून-सा । 


"सत्यन्त शोभावाली। सिरस का फूल। 


सातवाँ सगे 





[ वंश ] 
(१) 


वसन्‍त आया करू-कठ ने कहा, 
वसन्‍्त आया अलि-कीर ने कहा, 
दिगन्त से, अंबर' से, घरित्रि में । 
वसन्‍्त की आगम-घोषणा हुईं। 


५.8: 
वसन्‍्त-दृती मधु-गायिनी' पिकी 
उपस्थिता मंजू रसाल-डाल पे 
अमद वाणी यह बोलने रूगी -- 
“वसन्‍्त आया, ऋतुराज आा गया 


( ह ) 
सुमद भाषा अलि बोलते लगे, 
रसाल' जिद्ठा शुक खोलने लगे, 
अनेक पारावता' भ्रपनगह से, 
स-प्रेम बोले, तव वर्ष आ गया ॥ 





आकाश | चसंत में गाने वाली । 'रस-युक्त । 'कवृत्तर । 


र्०२ 


पैस्य्या व्वोसला प्द्य्य $ बट 
धां । 'घोसला। 'इश्चारा। पलानम । "मितिन्द | सूथ्य । चड 


पतग ॥ 


चढद्धंमाव 


(१88. 
अमद (वाणी कलविंग“वृन्द की 
नरेन्द्र-घामस्थ-कुलाय' से हुईं, 
'महीप जागो, नव वर्ष आ गया 
नरेंश जायो, नव याम आ गया । 


(५) 
पिकी अदूरस्थ रसाल-वृक्ष से 
जता रही इंगित से अजस्न थी, 
कि किशुकान्तर्गते बाल-रब्मियाँ 
वना रही है स्मर-चाप-भगिमा । 
(६) 
प्रसन्न कासार-विकासि कंज में 
रमें कलालाप' महान मुग्ब थे 
पतग' के आगम से इतस्तत 
पतंग-से वानर डोलने लगे। 


(७) 
जहो ! मरुच्चुवित-वाल-केसरी 
विज्ञाल - ताराधिप - मडलाग्रणी, 
विरक्त-रामातुस्दृष्टिवान हो 
वसन्‍्त आया हनुमान-हूप में। 


४ 
ला 


साँतवाँ सम २०३ 


(८) 
विवाह था या कि रचा गया वहाँ 
वनस्थली का ऋतुराज से मुदा, 
पलाश-साक्षी बन अग्नि-से गये, 
कि थे पुरोधा' पिक मत्र कूजते । 


(९) 
न सोहता सो सर कज-हीन जो, 
न सोहता भूग-विहीन-कज भी, 
न सोहता गुंजन-हीन भूृग हें, 
तन सोहता गुजन माघवी विना । 


( १० ) 
सु-पत्र आये, फिर पुष्प भी लसे 
प्रसूत आये, फिर भंग भी बसे, 
हुई समुत्सारित' यो वनान्‍्त में 
वसन्‍्त के आगम की प्रतिक्रिया । 


( ११ ) 
वसन्‍्त का वायु विखेरता चला 
अहो | रजो-राशि' विस*प्रसून की, 
विमुग्ध थे देख सु-मद चाल को 
मिलिन्द के पुंज लता-निकूुज में । 





'पुरोहित । फैली हयी। 'पराग | कमल-दड 


रे०्४ड बद्धमान 


॥/ 2.) 
मिलिन्द-बटावलि नाद-्युवत थी, 
निपात होता मधु-दान“वारि का, 
प्रमत्तसा कुजर-कुज वायु यो 
चला जभी अबुज काँपने छगे। 


( १३ ) 
विहग बोले, तरु कूजने लगे, 
नदी तरगायित हो उठी तभी, 
शुचि-स्मिता थी नव मल्लिका -लता 
गुणोज्वला थी बहु भूग-वल्लभा' । 


( १४ ) 
नृपाल-आराम प्रफुल्ल-प्राय था, 
मिलिन्द-तदा" नव यूथिका"खिली, 
अपार-भूगोत्सवन्युकत. मालती 
मिलिन्द-वर्षा-मय वेशिका' वनी । 


( १५ ) 
प्रमोदिनी' थी अति शीतभीरु जो 
वनान्त में कानन-चद्विका वनी, 
वसन्‍्त में होकर मुक्त-बधना 
सिता हुयी सो गिरिजा-समान ही | 


'हाथी का मद। 'ेवारी। 'जूही (सफेद) अमरोको भसत्न करते 
वाली । “जूही (पीली) । चमेली (सफेद) 'वेला। बेला! 


सातवाँ सगे २०५ 


( १६ ) 
हिरण्य-जाती' सुखदा मनोहरा 
प्रियंबदा-सी मन मोहने रूगी। 
महाकुमारी -सम नाम-पुष्पिकां 
मिलिन्द-प्रेमी-गण वर्जने लगी। 


( १७ ) 
विलोकने को मधु-मास की छठा, 
सराहने को. नव-्युष्प-मजुता, 
समस्त लेके त्तिज सग में सखी 
चली मनोज्ञा त्रिशला सुतालसा" । 


( १८ ) 
कठोर-गर्भा रूख भूप-सुन्दरी 
सहेलियाँ यो बहला चली उसे। 
स-मोद गाती कुछ सग में चली, 
प्रभा दिखाती कुछ थी वसन्‍्त की । 


( १९ ) 
“लखो-लखो भूतल में बिछी हुई, 
महान शोभा ऋतुराज-प्रात की, 
प्रफुल्ल-प्राया कलिका-समूह से 
मनोज्ञ आराम" बना नरेश का । 





चमेली (पीली) । प्रिय वोलनेवाली, चमेली। गुलाब । 'जूही- 
(पीली) । “गर्भ-भार से श्लसित । 'वाग । 


बद्धमान 


( २० ) 
*स्वकीय पुप्पाचल से वसन्‍्त भी 
विखेरता पुष्पित कडटमलादि है 
प्रताना से पुष्प-प्ररोह-ऊर्जना 
गिरा रही पुप्पज रम्य रेणु हैं। 


( २१ ) 
“मनोहरा देव-प्रिया वसनन्‍्तजा' 
वना रहीं उत्तम पुप्प-वाटिका, 
प्रमोदिवी' सुन्दर भद्र-वल्लरी 
उपाधि पाती सित गन्चराज की । 


कह इढे:) 
“हूखो जुभे ! पुष्प खिल हुए यहाँ, 
सुवर्ण-से देव-मुखारविन्द के, 
सुगन्ध भू में जितकी महान हैं 


भरी हुई मोहन-मत्र-भेद-्सी । 


( २३ ) 
मनोज्ञ-सौन्दर्य्य-प्रसन्न-चर्ण. में 
प्रसून के प्राण छुपे हुये, शुभे ' 
नसो-तसों में जिनकी नवा-तवा 
स-भेढ भाषा मदु प्रेमकी लिखी । 


प्वमेली (पीली) । बेला । “रहस्य | 


सातवां सर्ग २०७ 


( २४ ) 
“विशिष्ट सखझ्भाव प्रसून-आस्य पे 
प्रमोद, आशा, स्मित के विलोकिये, 
विमोहिनी दर्शक-दृष्टि की महा 
निगूढ हे सुन्दरता प्रसून में। 


( २५ ) 
समस्त-सारग-अतान-कुज.. में 
विवाहिता गध हुयी सु-वर्ण से, 
ललाम वीणा बजती मिलिन्द-सी 
मृदग की ताल पिकी लगा रही । 

( २६ ) 
बनी रुदन्ती' शिक्षिरर्तु-मृत्यु पे 
जिसे हसनन्‍्ती' कह॒तें सभी, शुभे 
दृगम्बु-हवारा नव यूथिका खिली 
हुईं सुवृत्ता यह रकत-बुन्द से । 


( २७ ) 
न जानता कौन मनुष्य जो, शुभ ! 
सदा रहा हो अभिभूत प्रेम से, 
कि एकता ही करती प्रसिद्ध हैं 
प्रसूत-सभाषित कोमला कथा । 





'रोती हुई। 'जूही (सफेद) 


श्ण्घ वर्दमान 


( २८ ) 

॥ «३० >> ह्‌ कक 
वजा जभी अश्लुत' काल-यंत्र तो 
भुका दिया णीस प्रसून-वृन्त ने 
विलोकिये, हे कहते उसे, शुभे ! 
तुरन्त सर्वेग-निदेश-पालना । 


( २९ ) 
/हिरण्य-वर्णे ! सुमने सुरुप्रिये ! 
अये जनेप्ठे! दन-चद्रिके ! सहें | 
अये सुगधे ! अयि चद्र-वल्लिकों । 
वसन्त ने स्वागत प्रेम से किया। 


( ३० ) 
“प्रभात-ओस-स्नपिता" कुमारिका 
समीर-सचालित. हेमन्यूथिका 
भ-चक्र-सपोषित स्वर्ण-जातिका 
खिली हुई चित्र-अरण्य-अक में 


2, 

“न ज्ञात है कौन प्रसून प्रेय हैं, 
न जानती सुन्दर पुष्प कौन हैं, 
सहा', गवाक्षी अथवा शिखडिनी' 
कि मालती, माघविका कि मल्लिका । 


जो न सुना जा सके। चमली। 'वेला। 'माववी। वा द्यिं 
हुये । 'फुलवाडी । 'गुलाव। बेला। 'जूही (सफेद) । 


"पीली । 'त्षेवारी । 'दिन 


१४ 


सातदाँ सर्ग 


( ३२ ) 


“कपोल-आरक्त गुलाब के लसे 


पिशग' सारी पहने वसन्‍्तजा' 
वरांगना हैं, यह शीतल-च्छदा 
प्रसक्ष सर्वांग-समज्वला सिता। 


( ३३ ) 


“प्रसून-भाषा - हृदयानुमोदिनी 


अबोध को भी अति बोध-गम्य हे, 
प्रसून-शोभा चढ कूट-श्ग पे, 
बिछा रही तारक-राशि व्योम में । 


( २४ ) 


“प्रसून-भाषा मृदु प्रेम की कथा, 


प्रसून-माला युग प्रेम की कथा, 
प्रसून-वर्षा सुरुप्रेम की कथा, 
प्रसुत-आभा प्रभु-प्रेम की कथा। 


( ३२५ ) 

“विशाल वलली-वन मे, वनानन्‍्त मे, 
दिवा-उद-स्तोम' प्रसून-गुच्छ मे, 
विहीन हो जो कि अपांग-पात से 
मुखेन्दु तेरा निशले ! विलोक ले। 





हुये नक्षत्रों का समूह । 


२०६ 


२१० 


बद्धमान 


| हु) 

“विल्लेकर्ने को त्मको, नृपालिक ! 

अजस्य जागी सव रात्त कणिका, 

उपा-समा आनन की प्रा हसे 

हुयी सहपश्नि सहा, न ओस हूँ । 
(89) 

“फि अप्सरगाजओचन-सजनाय! ही 

सिद्)े हुये वारिज हैं तड़ाब में, 

कि अप्मरानोचन-साम्य के रिपे 


् 


दंगे ज््क ८ 4, सर को सरोन हों 
उग हु हू सर म सर्रात हु । 


सातवां सर्ग २११ 


( ४० ) 
सहेलियो के सग में यहाँ-वहाँ 
विलोकती थी त्रिशला प्रसन्न हो 
चली न डोली निज गर्भ-भार से 
प्रशान्त बैठी लखती सुदु्य थी । 


६ ४8६१:). 
समीप, ही एक गुलाब-वृक्ष था, 
प्रसूस फूल जिसमे अनेक थे; 
नुपालिका-स्वागत-हेतु . प्रेम से 
प्रसारता था अपनी सुग्रंघ जो। 


( ४२ ) 
समीर की एक तरग ने कहा, 
“समीप उत्फुल्ल गुलाब-वक्ष है” 
मिलिन्द के मंद निनाद ने कहा, 
“यही कही पास गुलाब-पाश' है।” 
( ४३ ) 
नपखड़ी शाइवत' हुँ गुलाब की, 
दशा न है कसर की सनातनी, 
परन्तु तो भी इसकी सुगंध में 
चिरतनी अस्थिरता अवश्य हे । 


गुलाब का जाल, झाड़ी। सनातनी 


रश२ 


वद्धंमान 

( ४४ ) 
प्रसूत आधा यह घृप में झिला 
तथंव जाघा वह छाँह में खुला 
खिला-खुला एक रहस्य में छिपा 
मनणष्य का जीवन धय-छाँह-सा । 


,. (४५ ) 
घरित्रि मे, आदिम सृूप्टि-काल में, 
हुआ जभी था अवतार प्रेम का; 
गलाव ही कोमरू तल्प' में, तभी 
गया विछाया सुख से निस्ग से । 


( ४६ ) 
समस्त सोन्द्य्बे-प्रपण वस्तुएं 
अदीघे-कालीन  प्रभामवी यहां, 
विलोक लो जीवन भी गृलाव का 
अतीव हैँ अल्प, महान स्वल्प हूँ । 


( ४७ ) 
नससयय डवें जबलो छियित में 
गलाव को लो चन, पृष्य जा रहे । 
जभी जया यों कह वृक्ष को वढी: 
निवान्ने यो त्रिशछा लगी उसे.- 


५2 4 


9५ 





म्रूला, पलग। 


सातवाँ सर्गे २१३ 


( ४८ ) 
"त्॒ पृष्प तोड़ो, अब ! दूर ही रहो, 
न वृन्त शोभा-हत सौख्य-शुन्य हो, 
प्रसूत में सृष्टि-प्रदत्त प्राण हे 
महान हिसा सखि! तोडना इसे । 


( ४९ ) 
“मिलिन्द देखो वह आ रहा, उसे 
निराश होना सखि ! यो पडे नही, 
विलोक ले सुन्दरता प्रकाम सो 
पिये सुखी हो मधु भी छलाम सो। 


( ५० ) 
“कभी सु-जाती', अति गंध से कही 
कभी सुरूपा', सधु-गंधों से कही, 
मिलिन्द लेता रस मोद-युक्‍त है, 
निरी निराशा उसको न प्राप्त हो 
( ५१ ) 
“मिलिन्द ही तो विष-पूर्ण पृष्प से 
निकालता है सकरद की सुधा, 
सराहिये जीवन तुच्छ जन्तु का, 
विलोकियें अध्यवसाय जीव का । 


प्वमेली (पीली) । बेला। चमेली (सफेद) । नेवारी । 


२१४ 


बद्धंमान 


( ५२ ) 
“मिलिन्द का कार्य्य मनोज्ञ गान हैं, 
मिलिन्द की शान्ति अनूप तान हैं, 
मिलिन्द की है अनुभति प्रेम ही, 
मिलिन्द का जीवन प्रीति-रीति है । 


( ५३ ) 
“प्रिययदे !तू तितली विलछोक ले 
अनेक-वर्णा सुण्मा लिए हुये, 
हुई समुत्पन्न लछता-निकुज में 
सुमाध्य' के, कामुक ' के, सुवृत्त' के ! 


( ५४ ) 
“पराश्रया को छख चारु-केसरा 
प्रसून पे चक्र्मा है छगा रही, 
न जानती है रवि-रश्मि-मुर्व हो 
तन-प्रभा प॑ पडती विकीर्ण-सी । 


( ए५' )' 
“गुणोज्वला पाकर वाल-पुष्पिका 
अनेक देती यह भाँवरें» मुदा 
यथा किसी उन्नत अद्वि-श्वृग पे 
सुमद हो चंक्रम रवेत मेंघ के। 


भाघवी । मालती । मल्लिका । चवकर | 


सातवां सर्गे २१५ 


( ५६ ) 
“पतंग-जाये, सखि ! पास में नही 
स्व-बाल्य की हे इतिवृत्त-लेखनी 

विलोकते ही इसको, प्रियवदे ' 
मदीय होते सब स्वप्न मूर्त हे। 
दे ( ५७ ) 
-“प्रसून हो या शिशु हो, प्रियवदे । 
पतंग हो, कोकिल हो, मिलिन्द हो, 


उषा, शशी, परत या वनान्‍्त हो, 
सभी यहाँ सुन्दर हे, सुदृश्य हें । | 


(-५८ ) 
“अनाथ हैँ सुन्दरता न विश्व से 
न नष्ट-प्राया, क्षेण-भंगुरा कभी, 
न एक प्रेमी-जन ही प्रशसते, 
वरंच सर्वेश्वर भी सराहते। 


( ५९ ) 
“नतागि ! सौन्दर्य-स्वरूप का यहाँ 
सभी-परीक्षा, गुण, ध्येय-प्रेम हें, 
जिसे दिलाती बहिरग-भावना 
प्रपूू्णता आत्मिक अंतरंग की | * 


सातवाँ सर्ग २१७ 


( ६४ ) 
“प्रभात देखा, दिन भी विोक लो 
प्रसूत देखे, सुख-आल' देख लो, 
लता निहारी, क्षुप भी निहार लो, 
समस्त सौन्दय्यं-प्रभाव-युक्‍्त हे। 


( ६५ ) 
“चरा करें सारस-क्रौच-कको भी 
फिरा करे टिट्टीभ, तीर-काक भी, 
घिरे रहे भेक, बलाक भी सदा 
न सोहता हस-बिना तडाग हूँ। 


( ६६ ) 
“नितान्त ही नीच, परन्तु रत्र भी 
करें न तू खेद कदापि, वापिके ! 
महान तेरा रसवान चित्त हैं 
गुण-ग्रहीता तुक-सा न और है । 


( ६७ ) 
“तडाग-शोभा बस एक हस से, 
कदापि होती न वलाक-पक्ति से 
विवेक होता वक में, मराल मे, 
विभाग होता जब क्षीर-नीर का । 





याला। 'फकौगपा। 'रस्सी। 


२्श्८ वरद्धमान 


( ६८ ) 
“रजस्क' है केतकि ! पांडु वर्ण तू 
महान ही कठक-पक्ति-अकिता, 
महा त्रपा-निर्गत' भूंग नित्य ही 
तथापि सेवा करता अजस्र हैं। 


( ६९ ) 
“प्रसिद्ध भू में शित रंग काक का, 
लखा गया कोकिल इ्यामवर्ण हैं, 
वसन्‍त होता सजनी ! न आज जो, 
विभेद होता युग जन्तु में नही । 


( ७० ) 
“विहार-सलग्न रसारू-कुंज में 
विहंग स्वच्छन्द-चरिष्णु' हे सभी; 
परन्तु क्यो पजर-बद्ध कौर हे ? 
। अनर्थकारी मघुरा गिरा, अहो 
( ७१ ) 
“चरिप्णु है आयत-लोचता मृगी 
क्रय की भी प्रचरिष्णु दृष्टि है, 
विभीत क्यो दपति भागते, अहो * 
दीयम साध्वी सखि तू न व्याधिती । 


पिरागयुक्त । निर्देय। सचरण-आील | 


सातवाँ सर्ग २१६ 


( ७२ ) 
“अहो | क्ृतारण्य'पलाशि' | धन्य तू 
निलीन सर्वाज्धू-परार्थ में सदा, 
प्रसून, छाया, फल, मूल, दारु से 
सहर्ष सेवा करता मनुष्य की। 


( ७३ ) 
“प्रसून से चंदन के मिलिल्द है, 
शयान शाखा पर भी विहंग हे, 
रसाऊ के ऊपर भी प्लवण' हें, 
लसी प्रशाखा पर वृक्ष-शायिका' । 


( ७४ ) 
“समुच्चता से फल-लाभ क्‍या हुआ ? 
विनम्रता से फलू-प्राप्ति क्या हुईं ? 
पलाश-छाया-फल'क्या ” अगोक तू ' 
न दे सका जो फल पान्थ-पुज को | 


( ७५ ) 

“कदब सें, या अरविन्द में कभी, 
कुमुद्वती मे, अछि! कृद-कूज में, 
यथा-तथा, काल बिता अभी, कभी 
प्रहृष्ट होगी मृदु आम्र-मजरी । 


'फुलवाड़ी । वक्ष । 'बानर। गिलहरी | “लाभ । 


र्‌२३० 


वद्धमान 


( ७६ ) 
“अवश्य ही किगुक-पुष्प ! देखले 
समान है तू शुकन्तुड के, सखे | 
परन्तु क्या मानव-चित्त-मोहिनी 
गिरा समुच्चारण में समर्थ हें? 


( ७७ ) 


' चलो सखी ! राज-निवेगशको चर्लें, 


खलें! न आराम-विहग-वृन्द को , 
मराल को, कोकिल, कीरको, तर्जे 
मिलिन्द को स्वर विहार केलिए। 


( ७८ ) 
“दिगंत-आकाश-बरित्रि में जहाँ- 
जहाँ सखी | मे निज दृष्टि डालती, 
वहाँ-वहाँ भार अपार काति का 
भरा हुआ हैं मन मुग्ध हो रहा। 


( ७९ ) 
“पिकी विषण्णा स्वर-भार-गर्भिता-- 
सहा लसी सौरभ-भार-गुविता, 
स्व-कान्ति के भार विनम्र व्योम हें, 
सुमंद है वायु. सुगंध-भार से। 


'दुल दें। स्वच्छन्द । 


सातवाँ सर्गे २२१ 


( ८० ) 
“घरित्रि भी हैँ भृत' भार से हुई, 
लदी कि मे ही उदरस्थ भारसें ? 
कि दिग्वध्‌ भी शिथिला हुयी, सखी ! 
कि पीतिमा सयुत॒ सूर्य-रश्मि है ? ” 


( ८१ ) 
सुविज्ञ जो थी चतुरा सहेलियाँ 
विलोक बोली त्रिशला ललाम से - 
“नुपालिके ! सो शुभ काल आ गया 
रही प्रतीक्षा जिसकी धरित्रि को । 


( «२ ) ेल्‍ 
“सु-पीत गो-धूम' वरेणुका' हुई 
सु-पक्व सारे हरि-मंथं हो गये, 
सु-धन्य राज्ञी ! अब धान्यराज" हें 
सु-वृत्त बीजा' परिपाक-पूर्ण हें। 

( ८३ ) 
“अत चले राज-निवेश को अभी 
'बिलंबना हैं मति की बिडंबना, 
निसर्ग उद्भिन्न लगा विलोकने 
जिनेन्द्र का संभव-काल आ गया। 


'सरी हुई। गेहं। 'अरहर। चना। 'जौं। 'मटर। "देर करना। 


श्र 


वरद्धमान 


( ८४ ) 
“बत्रयोदणी हैँ मधु-मास की शुभा, 
पुनीत राजी! यमणास्य'योग है, 
विधातृ' नक्षत्र प्रदीप्तमान है, 
उदीयमाना शुभ सिंह-लग्न है । 


( _८५ ) 
“बरे हुये रत्न अमूल्य गर्भ में 
कि रत्न-गर्भा अचला विराजती, 
लिये हुये यो उदरस्यथ पुत्र को 
कि दर्शनीया त्रिशला महान तू ।” 


( ८६ ) 
निविष्ट होके नव मास गर्म में 
न दुख व्यापा उदरस्थ पुत्र को, 
यथ्थव मुक्तागत नीरू-बुद में 
विकार आता न कभी लखा गया । 


( ८७ ) 
जिनेन्द्र-माता त्रिजला छलाम की 
सदा अभग्ना त्रिवली बनी रही, 
यथा उषा लेकर भातु गर्भ में 
अभगिमान्युक्त लसी पग्रस्ात से 





धोग-विशेप । रोहिणी | 


सातवाँ सर्म २२३ 


( ८८ ) 
दिनान्त-आभा अति ही प्रसन्न थी, 
दिगत में एक विभास' आ गया, 
सुगंध के संयुत शीत वायु भी 
सु-मंद हो भू-पर डोलने लंगा। 


; 3, 

“[कपोत को धावित' चाष ने तजा, 
त सर्प ने रावितं भेक को भजा, 
बिडाल पे दाँव किया न इवान ने, 
न सिह ने ध्यान दिया कुरंग पे। ] 


६ 9७: 
तुरत लौटी त्रिशला स्व-गेह में 
सनाथ'ं थी गीत-रता सहेलियाँ, 
बजे उसी काल सु-वाद्य साथ में 
हुआ महाकाश-निनाद गेह में। 


( ९१ ) 


“अहो! महासिद्ध, अनाथ-ताथ ही, 
पधारते है, सव सावधान हो; 


धरित्रि मे केवरू-्ज्ञान-सूर्य्य के 
प्रसिद्ध भावी उदयाद्वि आ रहे । 


"उजाला | 'दौडते हुये । 'शब्द करते हुये । साथ । 


श्२े४ड 


पेना । 


वर्धमान 


( ९२) 
“मनुष्य मिथ्या-मति-अध-कूप में 
पडे हुये जो, उनको उदारने 
पधारते हे निज-बर्म-हस्त से 
प्रकाम देने अवलूम्व विश्व को | 


( ९३ ) 
“पवित्र वाणी जिनकी अजञ्न ही 

अनूप देंगी उपदेश विब्व को , 
विनाशकारी वहु-भाँति कर्म के 
जिनेद्र हे भूतल में पघारते। 

( ९४ ) 

“प्रसिद्ध जो धम्म-प्रवृत्ति-हेतु 
अपार - ससार - समुद्र - सेतु 
समुच्च जो ज्ञान-अनीक-ेतु हें, 
पघारते हे महि में जिनेन्द्र वे। 

( ९५ ) 

“उठो, उठो, सत्वर प्राणियों उठो, 
प्रवृत्त हो आश्रितां जीव धर्म में, 
हुआ सभी का भव नष्ट विदव में, 
महान सौभाग्य उदीयमान हैं। 


न्‍ँ 


जि।# 


* ठि|# 
शक 


अधीन । अंधकार । 


सातवाँ सर्ग २२५४ 
[ द्रतविलंबित | 
( ९६ ) 
मनुज को अति दु्ंभ सूनु है 
सुत कि जो मति-मान प्रसिद्ध हूं 
श्रुति-विहीन वृथा मति जीव की 
अवधि-न्नान-विना श्रुति भी वृवा । 


आउठवोँ सगे 


[ वंशस्थ | 
( १) 


चतुर्दशी है मधु-मास की शुभा 
प्रसन्नता-पूर्ण.. प्रभात-काल हैं, 
नरेन्द्रधाम स्थित सौरि-गेह में 


०] 


प्रसूत सद्धमे-त्रिविष्टपेश' हे। 


(२) 
महान-शारीरिक-कष्ट-सिंधु को 
मुदा करेगा शिशु पार अन्त मे, 
विभूति देगा वह विश्व को कि जो 
विनाश देगी जन-कर्म-भावना । 


अनत का यो अभिमान छोड़ के 
विहाय उच्चास्पद स्वर्ग-लोक भी, 
प्रसिद्ध सिद्धोचित धर्म-सपदा 
समूढ' हो, भू पर आज आ गयी । 


नगवान महावीर । एकत्रित । 


२३० चद्धंमान 


( ४) 
मुनीच्वरो की महिमा अपार जो, 
दिगीव्वरों की सुख-धाम सपदा, 
सुरेश्वरो की सव॒ सिद्धि मूर्ते हो 
विराजती हैं चरिशला-निकेत में । 


६५६ 2) 
विहाय सो गाज्वत दीप्ति स्वर्ग की 
समृद्धि जो. मानव-कर्म-शोधिनी 
स-ठेह अंगीकृत जीव-विक्रिया 
विशुद्धि आयी वसुधा-विभासिनी । 


( ६) 

“अतः इले, इंइ्वरि वर्ण-मातृके' ! 
अनूय वाक्येदवरि ! क्‍या न तू झशुभे 
अभी धरेंगी कुछ छन्द भेंट में 
ब्िलोक उत्कोच+प्रदान-मग्न हैं। 


( ७) 
“अभी न आयी रवि-रझ्मि व्योम में 
प्रभात-तारे नभ हैं न त्यागते, 
उठी उपा केवल प्रार्थनार्थ है, 
प्रकाञ दे तू निज काव्य-ज्योति का । 


बला 


प्य्रस्वती के (सव) नाम । 'मेंट। 


आठवाँ सर्ग २३१ 


( < ) 
“तन आ सके अबर मे दिनेश, या 
न पा सके पाइवे उषा प्रसूत' का 
तुरन्त आ तू प्रतिभे ! स-प्रेम ही 
सगीत गा विश्वुत वद्धेमात का।” 


(85) 
पुनीत प्यारा ऋतुराज-काल था, 
प्रभात का दिव्य प्रकाश छा गया, 
नृपालिका की अँकवार' में लसा 
सुपर्व-समोहन दिव्य पुत्र था। 


( १० ) 
तिसर्ग ने ससृति-ताथ के लिए 
खिला दिये पुष्प-समूह सर्वेथा, 
बत्रिलोक-भाग्योदय-सूचनार्थ_ ही 
दलो-फलो से लूद वक्ष भी गये। 


( ११ ) 
तड़ाग में उन्नत हो उरोज से 
सरोज के वृन्दर विराजमान थे, 
सरोजिनी ने जिनको स-लज्ज हो 
ढका दलो से निज नग्नता छिपा। 





'उत्पन्न (पुत्र) झा । गोद। 


कि 


रॉ 
« त्रिलोक-स्षप्टा निज नेत्र से नहीं 


विलोक पाये महि छी वत्पता 
इसीलिए किशुक' ने स्वभाव से 
अहो |! छिपा ली वन की स्थली सरी । 


( $३ ) 
बविलोक. सन्नान्तिलसमेत गोदसी, 
स-चेत सर्वे्वन ने सन्‍तिता-- 
प्रभान्ति भेडी दुत अतरिक्ष मे, 
तरन्त दी शान्ति ध्वरिशिल्योम को ! 


शआठवों सर्म 


( १६ ) 
विषाण भी सम्यक्‌ झब्द-हीन थे, 
तुरग भी स्थदत से विहीन थे, 
नृपाल सारे रण-रिक्त पीन थे, 
समस्त सर्वेश्वर-भक्ति-लीन थे। 


( १७ ) 
प्रशान्ति-साम्राज्य-प्रसार भूमि में 
जमभी किया केवल-ज्ञान-भूष नें, 
प्रशान्त-व्योम-स्थित-ऋल्ष-वुन्द॒ थे, 
नितान्‍त थी शान्ति-मयी विभावरी। 


( १८ ) 
सभी समुद्रेलित' नीर-वीचियाँ, 
छुयी गयी वेग-विहीन वायु से, 
प्रशान्ति से सभूति'' चढ्रिका हुईं 
तथा असश्नान्‍्त समुद्र हो गया। 


( १९ ) 
महान आश्चय्य-समेत व्योम में 
बनी रही निशम्चल तारकावली, 
हिली नही स्वीय प्रकाश-अक्ष से, 
गयी नहीं पश्चिम दिग्विभाग में । 





'उच्छल । "मरी हुई । 


१३२ 


र्३ेष 


चर््धमान 


६ 002) 
प्रभात के यद्यपि सूय्य॑-देव ने 
उन्हें भगाया बहुधा स्व-रश्मि से, 
परन्तु तारे गति-हीन ही रहे, 
हूटे न आज्ञा तक देव-देव की | 


( २१ ) 


प्रकाश ने यद्यपि अधकार को 


भगा दिया नष्ट हुईं विभावरी, 
परन्तु पूषा' उदयाद्वि पे रुका 
ने व्योम-गामी रथ पे सवार था । 


( २२ ) 
विकास के सम्मुख कोटि-भानु के 
प्रकाश था तुच्छ सहस्न-भानु का, 
महान लज्जा-वश हो इसीलिए 
छिपा लिया आनन विश्व-चक्षु* ने । 


( २३ ) 
सुवृत्त' हो तस्कर-वृत्ति त्याग के 
प्रणान्‍्त वेठे घर चौर-ूवुन्द थे, 
उठे सभी स्वायत के लिए तभी 
प्रसन्न हो मानव-कर्म-चौर के । 





ध्यूय्ये । सूय्य । अच्छे श्राचरण वाले । 


आठवों सर्ग २३५ 


( २४ ) 
तृपाल-कारागृह में पड़े हुये 
स्व-मुक्ति आज्ञा-पथ जोहते हुये, 
समस्त वदी करते प्रणाम थे 
प्रसन्न हो विश्व-विमुक्ति-हेतु को । 


( २५ ) 

/उसी घडी दिव्य-सगीत स्वर्ग से, 
पुरा सुना जो न गया मनुष्य से, 
लगा सभी की श्रुति' को सुहावना 
सहस्न-वीणा-मसय अतरिक्ष में । 


( २६ ) 
सभी नरो ने मनम्मुग्ध हो सुना, 
सरीसूपो ने विष त्याग के सुना, 
समीर ने भी प्रतिशब्द से उसे 
किया अनुप्राणित भाँति-भाँति से । 
( २७ ) 
निसर्ग था विस्मित हृष्ट' स्वत, 
धरित्रि रोमाचित हो उठी सभी, 
कृतारथ ऐसे सब लोक हो गये 
कि धन्य थे स्थावर-जगमादि भी । 


पान आनदित । 


श्२६ 


समस्त भू में, भुव में न स्वर्ग में, 
विविक्ति'थी अतिम दिव्य गान की, 
बत्रिकोक एकत्रित हुष्ट-चित्त हो 
असख्य-कर्णान्वित हो गया तभी । 


( २९ ) 
पुनशच विद्याधर किन्नरादि भी 
सुदिव्य-सगीत-निमग्न-चित्त हो, 
स्वकीय तेजोमय * रम्य-राग .से 
लगे भगाने तम जीव-लोक का | 


( ३० ) 
स-हपे रभा, अतिमुस्ध मेनका, 
नृपाल-धामागन-मध्य.. उवंशी, 
प्रहषिता. नृत्य-कछा-विज्यारदा 
स-वाद्य-गीतान्वित नाचने लगी। 


( ३१ ) 
“समस्त सगीत अभूत-यूर्व हैं, 
अभावि है,” उन्मद' इन्द्र ने कहा, 
समस्त तारे सुन नीरअ>ूबुन्दन्से 
समा गये सूख्ये-समुद्र में तभी। 





'बत्यता | उत्मत्त । 


शून्य । 


शआाठवाँ सर्ग 


( ३२ ) 
न मेंदिनी चचलता निभा सकी, 
यथार्थ-ताम्नी अचला बनी रही, 
पयोधि की चचल वीचियाँ सभी 
नितान्त ही स्थेय्यं-युता लखा पडी। 


[8..) 
दिनेश, राकेश, समस्त तारको 
स्वकीय सगीत हमें सुनाइए । 
स-नृत्य हो वासर-यामिनी सदा 
परिक्रमा हो करते जिनेन्र की । 


( ३४ ) 
समस्त तालरू-स्वर के घनत्व से 
करो गुणीभूत विविक्‍्त' व्योम को, 
तुम्ही तपस्या-रत अतरिक्ष में 
सदा सपर्य्या रचते जिनेन्द्र की । 


( ३५ ) 
सगीत ऐसा; चिरकाल से जिसे 
रही सुनाती-सुनदी वसुधरा, 
पुनरच लौटा शुभ-काल-लब्धि से, 
स-हष देगा युग स्वर्ण का हमें । 


चर्द्धमान 


( ३६ ) 
“भमस्त-मिथ्या-मत नष्ट-अप्ड हो 
विलीन होगे इस जीव-लोक मे, 
समाज में जो अघ-ओधघ व्याप्त है, 


न ॒वे रहेंगे कण-एक के लिए। 


( ३७ ) 

 प्ररोह होगा फिर सत्य-न्याय का, 
तथा दया का अवतार विब्व में 

पुन अहिसा वर-वर्णिनी जुभा 

सुदुष्ट होगी नव-इन्द्र-चापन्सी । 


( ३८ ) 
क्षमा-समायुक्त पयोद-पुज पे 
चढी स्व-पादोज्कित' घर्मे-सपदा, 
खुले अभी हे यह देव-लोक के 
निवेश के द्वार-कपाट भी नहीं । 

, 
परन्तु वोला अति उच्च बद्द से 
मनुष्य-सौभाग्य, अभी नही, नहों, 
रुको, रुको, रच विलव है अभी 
अबोधच हे, वालक वरद्धमान हे । 


चरणों से उछाली हुई 
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( ४० ) 
“इन्हें सभी कर्म-विपाक नाशना, 
परीषहो' के दृढ बध तोडना, 
तथा परीक्षा खल कामदेव की 
अवश्य देना अवशेष है अभी ।” 


( ४१ ) 
भविष्य-वाणी इस भाँति की हुई 
प्रसुप्त प्राणी सुन जागने लगे । 
अनुप-सब्येश्वरिं' बोलती हुई 
तुरत अतहित मेरु में हुई। 


( ४२ ) 
परन्तु डोली वसुधा स-भीत हो, 
विभीत हो दिग्गज काँपने लगे, 
पुन हुआ सो प्रतिशब्द व्योम में 
“अभी न निश्रेयस है, मुक्ति हूँ । 


( ४३ ) 
“अभी हिलेगी धरणी प्रकप से, 
: अभी फठेगा नभ घोर घात से, 
अभी महा-सिद्ध-शिलाधिरूढ हो 
जिनेन्द्र देंगे नव धर्म-सपदा | 


श्‌ साधना ब्् हि. कप 
-कालमें आनवाले प्रत्यूह। सरस्वती। 


शर्ड४ड० 


वरद्धेमान 

( डंडे ) 
अधघाल्य' दर्पी अहि की प्रग्मान्ति भी 
अवच्य होना अवशिष्ट हे अभी, 
अपूर्ण आद्यीविष काल-कृट से 
प्रपृर्ण देता भय जो त्रिकोक को ।” 


( ४५ ) 
भविष्य-बाणी सुन अतरिक्ष की 
समस्त मिध्या-्मत भानने छगे, 
अतथ्य ज्योतिविद मृक्त हो गये, 
असत्व-भापी फलितन मौन थे। 


( ४६ ) 
सर्देव हिसा-प्रिय वाम-मार्ग के 
गये प्रचारी सब भाग भूमि से, 
कु-ग्रन्य ले ले निज गाम-कुक्षि म 
किसी गुफा में गिरि की समा गये । 


( ४७ ) 
स्वतत्र जो मात्रिक दुप्ट घर्म के 
उचा रहें थे वव जीव-जन्तु का 
भी अबी वे तऊ हेंति'| हस्त से 


कही मैनव-चकर त्याग के । 





श्राठवों सर्ग 


5 5) 
निशेश के सम्मुख अधकार ज्यो, 
दिनेश के सम्मुख भूत-प्रेत ज्यो, 
जिनेश के सम्मुख वाम-कर्म' त््यो 
चला, गया शीघ्य पलायमान हो | 


( ४९ ) 
नरेश के प्रागण“मश्य प्रात से 
मृदग-वीणा-ढफ-मोरचग ले 


सगीत मे गायक-गायिका लसे 
स्व-नृत्त मे नतंक-नतेंकी पये। 


( ५० ) 
नृपाल - आनद- समुद्र ' - वीचियाँ 
तुरन्त फंली सब ग्राम-ग्राम मे, 
सभी प्रजा हो मुदिता इतस्तत 
जिनेन्द्र-जन्मोत्सव थी मना रही । 


६ हज 
हिरण्य, हीरा, हय, हस्ति, हेम ले 
नृपाल थे यानक-दृन्द तोषते, 
स्व-सेवको को बहु दान-मान दे 
अनाथ को थी करते स-नाथ थे । 


१ बाम-मार्गे के कमं। आँगन । 


श्ट्‌ 


२४१ 


र४२ 


वद्धंमान 


( ५२ ) 
ध्वजा, पताका, स्नग, तोरणादि से 


“ सजा हुआ मंदिर भूमि-पालका 


प्रतीत था गायन-तृत्य-वाद्य से 
घरित्रि से सस्थित नाक-लोक-सा | 
( ५३ ) 
महा-समारोह+मयी सभा हरूगी 
जुड़े कलाकार नृपाल-राज्य के, 
दिखा दिखा वें अपनी विशेषता 
सभी मनोरंजन में निमग्त थे। 


[ द्रतबविलंबित | 


( ५४ ) 
यह समुत्सव आननन्‍्द-उत्स' को 
प्रवल था करता इस भाँति से 
जिस प्रकार सु-मूल्य सुवर्ण का 
शुचि-सुगंध बढा सकती सदा। 


[ वंशस्थ ] 

( ५५ ) 
उसी घडोडी नतेंक एक आ वहाँ 
दिखा चला कोशल स्वीय नृत्य का, 
जिनेन्द्र-जन्मोत्सव-दृश्य बाँध के 
सभी किये नाटक पूर्व-जन्म के। 





स्वर्ग । ऋरना । 
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( ५६ ) 
प्रतीत हो नतेक कल्प-वक्ष-सा 
बिखेरता था बहु दृश्य-पुष्प सो 
युगांक्षियाँ' नतित रंग-भूमि में 
विमान को भी करती विमान' थी । 


( ५७ ) 
पुनहच पुष्पाजलि को बिखेरता 
हुआ मुदा ताडवन-नृत्य-लीन सो, 
अपूर्वे था नतेंन पूर्व-रण॒ का 
तथेव थी अद्भुत नाटब-प्रक्रिया । 


( ५८ ) 
स्व-नेत्र-विक्षेप-समेत नतेंकी 
सहायिका थी नटननृत्य-पूति मे, 
स-वेग सचालित हस्त-पाद से 
पुन. पुन् नर्तेन-दत्त-चित्त थी । 


( ५९ ) 
कभी दिखाती बहु-रूप-विज्ञता, 
कभी लगाती बहुतारल योपषिता, 
कभी घुमाती घन घाँवरा, तथा 
कभी मुदा भूषण ही बजा रहो । 


दोनो जघाएँ। 'मान-हीन । 'घुंघरू। 


रे४३े 


डेट 


वर्द्धमान 


( ६० ) 
वसुधरा के, वहु अतरिक्ष के 
सुदश्य नाना विधि से दिखा रही, 
नटी-वटो के सेंग नाचती हुई 
'लसी सुरो के सम देवियाँ वहाँ। 

( ६१ ) 
जिनेन्द्र-जन्मोत्तव-योजना महा, 
नपार पाती जिसका सरस्वती, 
अनूप से वर्णन देव-देव के 
धरित्रि में आगम का अजक्य हैं। 

( ६२ ) 
सभी सभा उत्सुक हो उठी, तभी 
जिनेन्द्र-सदर्गन-छालसा. जगी, 
नृपाल-आज्ञा-वशनवत्ति भृत्य भी 
गया महाराज्ञि-निकेत को मुदा । 


( ६३ ) 
वहाँ विलोका झिणु धाय-वृन्द से 
स-प्रेम-सपोषित खेलता . हुआ 
अनेक त्रीडा-कृत' वस्तुएँ वहाँ 
रमा रही थी नवजात वाल को | 





पकी। 
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( ६४ ) 
| प्रसक्ष था आनन श्री जिनेन्द्र का, 
सुवर्ण-आभूषण हस्त-पाद मे, 
किये हुये धारण दिव्य वस्त्र वे 
अजस्र दोलायित' हो रहे सुधी। ) 


( ६५ ) 
प्रसक्ू-आस्या त्रिशला समीप ही 
सराहुती थी निज भाग्य-सपदा, 
निदेश पाके नुप-भृत्य का तभी 
चली मुदा ले शिशु स्वीय अक में । 


( ६६ ) 
गयी वहाँ पे अति ही प्रसन्न सो, 
सुखाक से बालक खेलता हुआ, 
जिसे सभा उत्यित हो विलोकने 
लगी मुदा नेत्र-निरमेष-हीन हो। 


( ६७ ) 
अपूर्व था बालक मौर रंग का, 
कपोछ दोनो ऋतराज-पुष्प+से, 
लसे खिलौने कर में सुवर्ण के 
अजस्र-संचालित पाद-युग्म थे। 





मूलाया जाता हुआ | गुलाब । 


श्४ड 


वद्धमान 


( ६८ ) 
मनोरमा आनन की प्रसच्नता 
अवर्णवीया छविनयुक्त सोहती, 
जनूप सद्यागत! सरूवर्ग की प्रभा 
प्रतीत प्रत्यंग विराजती हुई। 


( ६९ ) 
नृपाल के नेत्र-समान नेत्र चे 
लसी, अहो ! भौंह-समान भौह भी, 
परन्तु गोभा हनु-ओप्ठ-भाल की 
विराजती थी त्रिजला-मुखाव्ज-सी । 


( ७० ) 
जिनेन्द्र के आनन-चन्द्र मे लसी 
समनोरमा सु-स्मित-चंद्विका-प्रभा, 
प्रनन्न हो सर्वन्सभान्समुद्र का 
प्रवद्ध था मानसन्तोप-वीर-सा । 
( ७१ ) 
विल्लोक बोला द्वुत एक साधु, जो 
महा वयोवृद्ध तथा सु-विज्ञ था, 
“नृपाल  लोकोत्तर' पृत्र आपका 
अपूर्व होगा वरू-कीर्ति-धर्म में । 


प्नी आये हुये । ठुदढी । अलोकिक | 
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( ७२ ) 
“हुआ स्वयं-संस्कृत भूमि-भाग्य से, 
समस्त-सस्कार-प्रसाधता वृथा । 
शरीर की उत्तम लक्षगावल्ली 
बता रही बालक सिद्ध-हूप हे । 


( ७३ ) 
“स्वयं सिखेंगा यह बोलना, प्रभो | 
स्वयं पढेगा, गुरु खोजना वृथा, 
स्वय रखेगा निजनाम विश्व मे, 
स्वय रचेंगा. नव धर्मे-योजता । 


( ७४ ) 
“विलोकिये, बालक के मुखाब्ज में 
मनोरमा कोमल भावना भरी, 
रहस्य-सयुकत प्रसन्नता. प्था 
प्रशसनीया मुसकान-मजुता । 


( ७५ ) 
समस्त स्वर्लोक-निविष्ट . देवता 
महीप ! रक्षा शिशु की किया कर 
प्रभत-सौभाग्य-प्रपूर्ण. भालू पे 
अजख्र वर्षा वरदान को रहें। 


'ग्रपने ही सस्कारो से सिद्ध । 


२४८ वरद्धंसान 
( ७६ ) 

(4४ मनोरमा स्वर्कलिका १ सः 
मनोरमा स्वकंलिका' सु-कोमला 
प्रभो | गिरी हूँ त्रिशला-सुखाक मे, 
कि सद्य फूले, अभिताभ हो फ्ले, 
मनुष्यता को रस दे स्व-धर्म का। 


( ७७ ) 

“विभति देवी चल स्वर्गं-लोक से 
यहाँ पधारी दृग-सौख्य-दायिती, 
विलोकिये, स-स्मित आस्य पुत्र का 
कि सपदा स्वगिक मूर्तिमान हैं । 

(७८ ) 

“चिययु हो, हे शिशु | तू स्वदेश का 
प्रसिद्ध हो भूप, कुटुम्बवान हो, 
प्रसक्ष॒ तेरे वदनारविन्द पे 
भरे मुदा देव-प्रसादी सवेंदा । 


( ७९ ) 
धर जीवन-द्वार पे खडा 
कुमार तू जीवन-द्वार पे 
अठीव छोटे कर क्‍यों हिला रहा 
भविध्य के या कि कपाट खोलता, 
कि स्वर्ग को इगित' से बता रहा। 


स्वय॑ की पृष्प-कली। असन्नता। 'इशारा। 
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( ८० ) 

“कुमार ! तू चंचल नेत्र से मुदा 
विलोकता क्‍या, यह तो बता मुझे, 
अलेख्य है जो इतिहास विश्व का 
रहस्य या जो अवगाहय' भी नही। 


( ८१ ) है 
“कुमार ! तू आनन मे अंगुष्ठ दें 
कि सोचता है वह प्रार्थना, जिसे 
तुझे पछाया कल था सुरंद्ध ने 
धरित्रि में आकर भूल-सा गया। 


( <२ ) 
“त्वदीय आशा, त्रिशले ! सुभाग्य, या 
कृटुम्ब-आनंद, स्वराज्य-सपदा, 
त्रिकोक का प्रेम, प्रभाव धर्म का 
कुमार के जीवन-मध्य मूते हें। 


( ८३ ) 
“तृपाल ! जानो, शिशु गेह-दीप, है, 
कि छद्य-वेषी' प्रभु-मूर्ति ही यही, 
दिनेश के अंशु सुवर्ण केश मे, 
निशेश की रश्मि मुखारविन्द में ।” 





घाहने योग्य । कपट-वेषी । 


२५० वर्धसान 


( ८४ ) 
पवित्र वाणी सुन वृद्ध देव की 
विनम्र माता भिजु-देह प॑ भुकी, 
कही लगे दृष्टि न पुत्र को, अत 
निवेश को ले त्रिशाछा चली गयी। 


है ( ८५ ) 
निर्केत के प्रांगग में अजस्र ही 
समस्त सेवा नव-जात वाल की 
स-प्रेम छाती रहती सहेलियाँ, 
अहनिशा पालन में प्रसक्‍त' थी । 


( ८६ ) 
प्रमोद-दाता सित-पक्ष-चंद्र-सा 
शने: शने. वद्धित पृत्र-आस्य को 
विलोकते ही अति गाढ प्रेम से 


रे 


चकोर-से लोचन मातृ के बने। 


[ <७ ) 
शने गजने वालक वद्धेमान के 
मुखाव्ज से निसृत भारती" हुईं 
विशयुद्ध वाणी सुन भूमिपाल भी 
महान आइचर्य्य-समेत खो गये। 





'सलग्न । वाणी । 


विकनननन+न-नमन+ं नाम न सनम ॑+ न न न-+>+---+००५०>+, 


अठवाँ सर्गे 

( ८८ ) 
दाने शने वर््धित' वद्धेमान के 
पड़े धरा पे पद-युग्स घाम में, 
विलोक आभूषण रत्न से जड़े 
स-तकक तारे स्थिर व्योम से हुये । 

( ८९ ) 
शने शने: विश्व-पदार्थ-ज्ञान भी 
अदोष-सम्यक्त्व-समेत आ गया, 
दाने शने राजकुमार की तभी 
स्वभावत सात्त्विक बुद्धि भी बढी । 


( ९० ) 
शर्न' शर्ते सब्बे-कला-अभिन्नता 
कुमार को थी ह्ृदयगमा हुईं, 
समस्त - विद्या - जिन-धर्में - धारणा 
शने शने ज्ञात हुईं स्वय उन्हें । 


( ९१ ) 
न काल जातें लगता विलब हें, 
शशी गया तो दिन-नाथ“आ गये, 
तुरन्त बीते वहु-पक्ष-्मास यो 
कि देव को अष्टम वर्ष भी लूगा । 


बढ़ते हुये । 'सम्यक्‌ भाव। 


२५१ 


२५२ दर्द्धमान 


( ९२ ) 
'कुमार - स्वाभाविक - लक्षणावल्ी 
विमोहती दर्शक-बृन्द-चित्त थी, 
प्रतप्त-हेमाम' शरीर देख के 
हुआ सुराधीश सहसन-नेत्र का । 


( ९३ ) 
चतुर्दिशा दीपक के पतंग ज्यो, 
समतत पकज के मिलिन्द ज्यों, 
तथंव चारो दिशि वर्दधमान के 
घिरे हुये थे तन-एप्त' देवता । 

( ९४ ) 

प्रसन्नता, सुन्दरता, सुभाग्य॑ता, 
नृपाल के बाँगन में प्रफुल्ल थी, 
विमुग्धता, चचलता, मनस्विता , 
कुमार-सेवा करती अजञ्न थी। 


(8) 
2 'मदीय आशा, मम भाग्य-संपदा, 
मदीय तू प्रीति, मदीय मुग्घताँ, 
इन्हो स्व॒रो में त्रिशला अहनिशा 
कुमार को थी सहसा पुकारती । ) 


'्तपे हुये सुवर्ण की शोभा वाला। 'कपट-वेषी। असब्नता। 
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( ९६ ) 
नरेश-गेह-स्थित ग्रीष्म-काल का 
अदीर्ध होता दिन शीतकाल-सा, 
प्रसन्नता आयत' शीत-काल की 
बना रही थी निशि ग्रीष्म-काल-सी । 


[ द्रतविलबित ] 
( ९७ ) 


हृदय की श्रति-मूर्ति बहिगेता 
भवन की सुषमा, छवि इंश की, 
तनय हो अवतीणे' हुईं, अहो ' 
शुभ-विदेह-धराधिप-घाम में । 


'दोर्ध । उतरी! 
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[ वंशस्थ ] 
( १) 


शने शने अष्टम वर्ष भी गया, 
कमार  पौगड“दशाधिरूढ . थे, 
प्रभूत-शारीरिक-कान्तिन्युक्त वे 
पवित्र वाणी-मन-कर्म से बने। 


(२) 
विभूषणो से, ब्रत-शील-आदि से, 
सभी गुणों से परिपूर्ण शोभते, 
समस्त विज्ञान, सभी कछा उन्हें 
अवाश्त हस्तामलकत्व' को हुईं। 


(३) 
सभी सखा-सग कूमार एकदा 
चले, गये बाहर खेलते हुये, 
निदाघ' का उष्ण प्रभात-काल था, 
अरण्य था सुन्दर राजता हुआ । 





'पाँच से दश वर्षकी अवस्था । हाथ में आँवलेके समान । 
“ग्रीष्म-ऋतु । 
१७ 


र्श्८ वर्दधमान 


( ४) 
सदावगाहक्षत” वारि-राशि में 
प्रचंड थे भानु सहस्त-भानु के, 
नितान्त दुष्प्रेक्ष्य प्रतप्त व्योम था 
महान-कोपाकूल-भूप-आस्य-सा । 


(६: 55.) 
कही घते भू-रह नीप' क तले 
सयूर बैठे दिन काटते लसें, 
कही किसी शाह्वल' में विराजदें 
कुरग थे सग करंगिनी लिये। 


(8) 
अरण्य के माहिप पंक जान के 
स्वकीय छायाश्रय ढूँढने छगे, 
अलकत गुंजा लख रक्त-बुन्द-सी 
स-भ्राच्ति थे वायस चंचु डालते । 
(-७ ) 
करेणु' खाता फल सललकी मुदा, 
वरेणुका' थी उसको खिला रही, 
समीप ही वारण गर्जते हुये 
वना रहें कानन शब्द-्युक्त थे। - 


कि पापा कट हर हि नल 
प्यदा नहाने के कारण उच्छल । स्ाठिनता से देखा जात वात 
'तमाल । हरी-भरी भूमि। हाथी का बच्चा। 'हँविती। 
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( ८) 


प्रचड-मा्ेण्ड-प्रताप-पुज 


स-ताप ले शीत मृणाल चंचु में 
बिता रहे थे दिन ग्रीष्म-काल के । 


मा 
कही-कही हंस तडाग-तीर पे, 
महान गंभीर जहाँ कमन्ध' था, 
वही प्रसन्ना ध्वनि थे सना रहे 
विलासिनी-नूपुर-तुल्य. मंजुला । 


( १० ) 
कही दुखी-चित्त-प्रतप्त थी धरा, 
कही मही थी खल-वाक्य-दाहिनी, 
परन्तु घात्रीरुह-पाद-मुल को 
अपासुला-सी तजती न छाँह थी । 


( ११ ) 
अरण्य गभीर अशब्द से कही, 
कही महाक्रोश-युता वनस्थली, 
कही महा घर्म-प्रतप्त मेंदिनी, 
कही धरा शीतल नीप-छाह में । 


'कमल-नाल । जल। वृक्ष । गब्द, हल्ला। 


२६० 


वर्धभान 


( १२ ) 
कही लसी पान्थ-वधू-समान ही 
स-दीनता पुष्करिणी दिगन्त मे, 
अ-घास' इ्वेतावर थी मही कही, 
अग्रावली पत्न-विना दिगंवरा । 
( १३ ) 
जिनेद्ध वोले, सहचारियो रखो, 
जसह्य कसी गुर ग्रीष्म-ताप हैं, 
अरण्य मानो वृष-भानु-ताप से 
वना तवा-सा अति ही प्रतप्त है । 


६ 


“घटी प्रतप्ता सह-चारिणी बनी, 


स्फूलिय-सेना सह-धरमिणी लसी, 
समस्त-धात्री-विजगीष्‌ -वृत्ति से 
प्रचड॒ग्रीष्मतू वढी भयावनी । 


६ 890 
“प्रसर्ढ हो की्ति-प्रताप-पक्ष पे 
पतर्गो का सार्थक नाम हो गया, 
प्रकाश का आदिम स्रोत पूर्व से 





त्विपा-महा-हीप अनत में वढा। 
ह मे ॥ बाली ! 
पवना घास की । वृष-राशि के सूर्य । जीतने की इच्छा 4 


मुय्ये "(पतम ) 


ड़ 
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( १६ )' 


“प्रकाश का केन्द्र, प्रदीप्ति का धुरा, 
त्रिलोक-चूडामणि वारनताथ' हैं, 
प्रचंड. होता जब वन्य भूमि में 
दवास्नि-साम्राज्य प्रसारता यही । 


( १७ ) 

- 'सखे ! बिलोको वह दूर सामने 
प्रचड दावा जलता अरण्य मे, 
चलो, वहाँ के खग-जीव-जन्तु को 
सहायता दें, यदि हो सके, अभी । 

( १८ ) 
“प्रचंड दावानल की शिखा यथा 
प्रलंब है धूम नगाधिराज-सा, 
अवश्य कोई वन-बीच दु सहा 
महान आपत्ति उपस्थिता हुई । 


( १९ ) 
“मनुष्य, पक्षी, क्रृमि, जीव, जन्‍्तु की 
सर्देव रक्षा करना स्व-धर्म हे, 
अत चलो कानन में विलोक हे 
कि कौन-सी व्याधि प्रवरद्धमान हैं ।” 


'सूय्ये । वनारित । 


२६१ 


श्र 


“विरी 


हुई 


वरद्धंसान 


६) 
जिनेन्द्र-गंभीर-बिरा सुदी जभी 
चले सभी जीघ्र घेंसे अरण्य में, 
जहाँ वृहत्काथ क्ृपीट-सा खड़ा 
सरीसुपाधीण समृच्च शैरूनता। 

( २१ 
सहस्न-भोगी हिन्सहल्न नेत्र क़ा 
दुगश्नवा-जुम्मित-आस्य देख के 
समस्त साथी भयभीत हो उठे, 
तुरन्त भागे वन में इतस्तता। 





( रर 
मनुष्य को जीवन-भीति स महा 
कठोर हे मृत्यु-विभीषिका सदा, 
विभीत ऐसा द्वुत भागता, कि है 
क्षण-प्रभा जाकर पाँव चूमती। 


( २३ ) 
निवद्ध होता पद हें विभीत का 
विराव होता बवरुद्ध कंठ में, 
विभीषिका-संवृत'. नेत्र-पुत्तली 
विल्लेक पाती जरू को न भूमि को । 





डन्द ॥ 


ध्य्आँ अत सर्प दा प्दला हरा ॥ 
धुआँ । 'सहन्त्र फ्नवाला | 'दूग ही हैँ कान जिसके, सर्प । अल ई | 
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:( २४ ) 
स-त्रास साथी सब भागने लगे 
पुकारते, देव, हमे बचाइए,” 
त्रिलोक में एक विभीति ने पुरा 
न की समुत्पन्न सुपर्व-कल्पना ? 


( २५ ) 
परन्तु साथी अधिकाश मौन थे, 
अवाक पीतानन  शृन्य-संज्ञ-से, 
कि मूक पाषाण-मयी विमूर्ति थे 
कि मूते थे प्रस्तर' प्राण-युक्त वे । 


( २६ ) 
बता रहा था भय कप ओएष्ठ का, 
न शुष्क जि्चधा उनकी चली कभी, 
सुपर्व भेजे जब भीष्म दृश्य तो 
सखे | मनुष्योचित कर्म भीति है । 
( २७ ) 

१ जिनेन्द्र बोले तब, “साथियो, सुनो ! 
विभीत होना तुमको न चाहिए, 
न जानते क्‍या तुमसे सभीत हो 
समुच्च-भोगी जहि-तके-युक्‍त हैं।) 


पत्थर । "भीषण । 


रद्द वद्धंसान 


६ २८ )- 
“न बात्म-विश्वास तजो कभी, सखे 
समुच्च-्णजोभी गिर आपका रहे, 
जिसे न आँवी वल से भूका सके, 
जिसे न॒ पानी जब' से वहा सके | 


( २९ ) 
“मनृष्य जो साहसवान वे कभी 
विभीत हो दु ख-विपत्ति से नहीं, 
विभीषिका का चढ सामना करे 
डरे न जापत्ति, व्यथा, विपाद से । 


( ३० ) 
“मनुष्य जो पूर्ण अभीत-चित्त हो 
सदेव आगे वढता “अदम्य हैं. 
कदापि जका करता न साहसी 
कि नप्ट होगी न विपति की घटा । 


( ३१ ) 
१६५ भागो का साथियों 
अत. न भागो, भयभीद साथिया : 
करो सभी सचय स्वीय जव्ति का, 
स-भीत पाता गति नारकी सदा, 
अभीति स्वर्गे-प्रद है मनुष्य को। 


प्क्षेग 
ठ्सय 
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( ३२ ) 
“जहाँ अकस्मात विपत्ति के लिए 
सखे ! प्रतीकार अवश्य कार्य' हो, 
वहाँ अविश्वास अधर्म-मात्र हैं, 
सुविज्ञता भी अति घोर मूखेता । 


* (३३ ) 
“विभीत होना न सतकेता, सखे 
धनीः स-कार्पण्य न मित-व्ययी कभी, 
अत. तुम्हे कायरता अयोग्य हैं, 
अयुक्त प्रत्यूह' विकोक भागना । 


( ३४ ) 
“सहायता -भी मिलती सुरेन्द्र से 
उसे कि जो साहस-पूर्ण वीर हो, 
धरित्रि मे अध्यवसाय के बिना 
न जीव कोई गति उच्च पा सका । 


( ३५ ) 
“विभीति के कटक में, विलोक लो, 
सुरक्षिता कीति-गुलाव की कली । 
विधेयाँ हो जो चुनना उसे, वही 
सुमित्र  आवे मम सग जीघ्र ही ।” 


तर 


करने योग्य ] विघष्न | करने योग्य । 
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(' ३६ ) 
जिनेन्द्र ने यो कह ॒ मित्र-वर्ग से 
स-दर्प बॉधी कटि, सामने बढे, 
जहाँ खडा था भुजगश' शैल-सा 
अजिह् जिह्ठा हि-सहस्त खोल के । 


( ३७ ) 
अलक्त गुंजा-सम नेत्र क्रोध में, 
कराल नासा-पुट घृम' छोडते, 
स्फूलिंग-माला मुख से निकालता 
खडा हुआ काल-कराल सर्प था। 


( ३८ ) 
स-वेणु जेसे अहि-तुड गारुडी 
करें वशीभृत भुजग-राज को 
किया उसी भाँति जिनेन्द्व ते उसे 
नितान्त काकोल-विहीन दीन भी । 


( ३९ ) 

[ कहा, “चला जा इस वसप्र-छिद्र मे, 
पुन॒न जाना अब तू अरणण्य में, 
समूह जो स्थावर-जगमादि के 
शरण्य मेरे सब आज से हुये ।” 


'सरपेराज | ुँघची | 'वबुआँ । "सर्प-पकडने वाला। “विष । 


विलोक प्रज्ञा-बल-की ति-घैर्य्य 
सराह श्रद्धा-मय ज्ञान-ध्यान को, 
निहार अव्यर्थ-प्रभाव प्रेम को, 
जिनेन्द्र की संस्तृति की चिलोक ने -- 


नवाँ सर्ग 


( ४० ) 
उसी घडी से जग से जिनेन्द्र की 
सुकीर्ति फेली जन-चित्त-मोहिनी, 
न नाम से केवल वरद्धमान के, 
सभी महावीर पुकारने छगे। 


( ४१ ) 


( ४२ ) 
“दुखी हुये संप्रति' जीव-लोक को 
महान आनंद-अदान-हेतु ही 
प्रभो ! हुये हो अवतीर्ण विश्व मे, 


' महा-सुधा-दीधिति-बाल-चद्र से । 


( डे ) 
“अनन्य-स्वामी तुस हो त्रिछोक के 
न भूप के ही, चरसेन्द्र के, प्रभो ! 
अत प्रणेता' बच धर्म-तीर्थ के 

5 हों 
प्रतीत साकार विरचि आप हों। 


डूस समय । नेता । 


को, 


२६७ 
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( ४८ ) 
“विभो | हमारा शतश् प्रणाम है, 
समक्ष प्राणी नत-शीर्ष आपके, 
सर्देव आज्ञा-वज-वबरति जीव को 
विमुविति का आस्पद' दो, दयानिधे ' 


( ४९ ) 
“मनुष्य जो इच्छुक सिद्धि-शाच्ति के 
सदा लहेगे वह सौख्य मुक्ति के, 
विमोह-आशीविष' से गृहीत को 
सुधा-समा है भवदीय भारती । 


( ५० ) 
“बहित्र रत्न-त्रय से रूदा हुआ, 
मयूख जो आत्म-प्रकाश का सदा, 
प्रदान-कर्ता गुरु-न्ञान-भाव का, 
प्रसिद्ध होगा भवदीय रूप यो । 


( ५१ ) 
“हुये समुत्पन्न नू-लछोक मे, प्रभो ! 
पराथ-सिध्यथ-समर्थ-भाव से । 
विमोक्ष के साधन जीव-लोक के, 
सदा समाराधन स्वग्ये-लाभ के। 





स्थान | 'सर्प। 


नवाँ सर्गे २७१ 


( ५६ ) 
समुच्च आगार नितांत जात था, 
समस्त वातायन थे खुले हुये, 
समीर की चचल वीचियों उन्हे 
प्रसक्षता से करती विभोर' थो । 


( ५७ ) 
चला गया शेशव स्वकाल को 
प्रवृत्त कौमार्य्य हआ जिनेन्द्र का, 
परन्तु आती रख यौवनाग्नि को 
विचार में था जरठत्व'' आ गया । 


को] 
प्रकाशिता यद्यपि ज्ञान-रश्मियाँ 
जिनेन्द्र-शीषेस्थ प्रभूत हो गयो, 
परन्तु कादंबिनि! भाव-मेघ की 
क्षण-प्रभा ले हृदयांब्धि में उठी [। 
( ५९ ) 
न ध्यान मे संस्तुति थी त्रिकोक की, 
विचार में थी न परार्थ-मुक्तित ही, 
जिनेन्र यो भाव-प्रवाह में बहें, 
पतंग! भभापनिल्‍ल-झसंग में यथा। 


'मुख्घ । वृद्धत्व। 'मेघमाला। विजली। “छोटा जन्तु या पतग। 


“अ्पात होता जल का महीघ्र' से, 


नवाँ सर्गे 


( ६४ ) 


“विलोकता पूर्ण शर्शांक व्योम को 


अनश्र' जो, नीलिम जो, प्रशात जो, 
प्रकाशता दीप्त दिनेश भूमि को 
प्रबुद्ध जो, सुन्दर जो, प्रसन्न जो । 


( ६५ ) 


“परन्तु भू से, नभ से, दिगन्त से, 


जहाये से, कानत से, चतुष्क' से, 
प्रभूत कोई सुषमा हाने झरने 
चली गयी-सी प्रतिभात हो रही । 


(5६) 


“सन्मोद गाते पिक आम्र-वृक्ष पे 


मयूर आनदित नृत्य-लीन हें, 

प्रमोद सर्वत्र विराजमान हें, 

परन्तु मेरा मन दु ख-पूर्ण है। 
( ६७ ) 


डे 


कदापि मेरे दुख से न रुद्द हें, 
वितु्डा का नाद हुआ वनान्त में 
घरित्रि आमोद-प्रपूर्ण हो रही । 


सा 


पविना बादल वा। खेत । परत) हायी। 


श्छ 


्् 


रणरे 


२३४ यहंस्ान 


( ६८ ) 
“चनुदिया दृष्यः बसतनकाल के 
घनिश्रि में एक प्रमोद वो रहे, 
परन्तु कंसा अवसाद' चित्त में 
उठा, मुर्भे जो सत्र भाँति सो नहा ? 


नवाँ सर्ग श्षप्‌ 


( ७२ ) 
“परन्तु कंदार' तथंव वृक्ष भी 
यही कहानी कहते स-दुख है, 
कि सौख्य-कारी दिन वे चले गये, 
मिली हमें सु-स्मृति', स्वप्त खो गया ! 


( ७३ ) । 
“विचारता हूँ यदि मे प्रश्ान्त हो, 
न जन्म ही व्यक्त, न व्यक्त मृत्यु ही, 
नितान्त अज्ञेय, न भूति-'गम्य हैं 
मनुष्यके जीवन का रहस्य भी । 


( ७४ ) 
“अतीत में जीवन-तारिका-समा 
सदीय आत्मा जब स्वर्ग से चली 
नितान्‍्त थी सु-स्मृति से न नग्न'ही, 
स्व-कर्म की पुच्छल ज्योति संग थी। 


( ७५ ) 
“मनुष्य-आत्मा उस दिव्यलोक से 
जभी पधारी . महि में स्व-कर्म से, 
चली सु-छाया उस ऊब्बे लोक की 
तभी समाच्छादित' हो शिशुत्व पे । 





खेत । स्मरण-शक्ति । अनुभव-गम्य । 'विना, रिक्त | "ढकी हुई। : 


२७६ वद्ध मान 


( ७६ ) 
“धरित्रि-कारागृह रूँघता उसे 
शर्न शने आवृत जीव को बना, 
परन्त प्राणी लूखता प्रकाश जो 
चला त्विषाधिष्ठित' दिव्य-लोक से । 


( ७७ ) 

78 क] |. च्ये ण] 
प्रकाश सो शेशव में झरने झने 
सदर होता शिशु वद्धंमान' से 
कि अंत में हो अति दूर सत्य ही 
निमग्न होता खलवार-ज्योति'में | 


( ७८ ) 
“धरित्रि भी ले सुख-पुष्प क्रोड में 
उसे लभाती करती अचेत हैं, 
निसर्ग खेला-हित नव्य -वस्तु दें 
उसे भुलाता सब स्वप्त पूर्व के । 


( ७९ ) 
“मनुष्य होता फलत कूमार सो 
पुरा-अभिज्ञात-प्रभाव-हीन हो, 


न्त ॒राज-प्रासाद महेन्द्रलोक का 
पुनरच आता स्मृति से कदापि है ।” 


ध्रात्मा को । अकाश से परिपूर्ण । 'बढते हुये । 'निरचय ही । 'दिंग * 


प्रकाश । जल । 


नवाँ सर्ग २७७ 


( ८० ) 
पड़े-पडे सोच रहे प्रशान्‍्त यों 
निमग्त थ्रे राज-कुमार भाव मे 
चतुदिशा ससृति देखते हुये 
उठे दिवा“देणव-स्वप्त देखते । 


( ८१ ) 
उठे तभी वे शयनाक से, उले 
इतस्तंत -मदिर में शने हाने, 


समीप वातायन के खड़े-खड़े 
बविलोकलने प्रागण गेह का छगे। 


( ८२ ) 
जहाँ कि दासी स्थित स्वीय पुत्र ले 
निदत्त-कर्तब्य रमा' रही उसे, 
कुमार था केवल पाँच वर्ष का 
प्रसन्न वैठा जननी-समीर्ष ही। 
( ८३ ) 
न चेटकी ने निरखा' जिनेन्द्र को 
स्व-बाल-खेला रूखती स-मोद थी, 
कुमार को त्रीडन-मग्न देख के 
जिनेर यों भाव-निमग्त हो गये । 


"दिन (का) | खेला रही। 'ध्यान से देखा । 


र्छ 


न 
च्ज्क 


वह्धंमान 


( ८४ ) 
विलोकिये, वाल स्वकीय खेल में 
निलीन हूँ, पूर्ण-असन्न-चित्त हैं, 
कणेरू हूँ रक्त्तिम मातृ-प्रीति से 
लसा दूयो में वहु पिठ-प्रेम हैं। 


(५) 9 
मनप्यता-जीवन - स्वप्न - भागिवी' 
विनिभिता नव्य कमार-हस्त से, 
समीप ही त्रीडन-वस्ठुएं पड़ी 
विनोंद की, उत्सव की, विवाह की । 


( ८६ ) 
मनुष्य की-सी व्यवसाय-वंधना' 
सलृण्य की-सी रण-रंग-साधना 
रमा रही हू शिद्य-चित्त सर्वया 
विलोकिये, चंणव खेलता हुआ। 


( <७ ) 
नवीन - शलृपक' एक खेल में 
नहीं विताता वहु काल, किन्तु सो 
रमा हआ जोवन स्ंग-मच पे 
अनेकश. खेल कुमार खेंलता। 


अ्वार्य्यकलाप । नंद । 


नवॉ सगे एर७६ 


( ८८ ) 
असूक्ष्म-आत्मा शिशु | सृक्ष्म-देह तू 
अवश्य हे रक्षक पूर्व-दाय' का । 
सन्तेत्र तू, अंध समाज मे, अत 
विलोकता आत्म-पयोधि-वीचियाँ । 


( ८९ ) 
महान गंभीर पयोधि विश्व का' 
अनन्त आत्मा जिसमे भरी हुई, 
विलोकता तू शिशु व्यक्त नेत्र से 
अतीव अव्यवत परेश-भावना । 


( ९० ) 
सदेव तेरे अमरत्व की प्रभा 
प्रसारती हाथ त्वदीय जीषे पे, 
अजस््र स्वर्गीय स्वतत्रता, सखे ? 
अवाप्त हूँ दिव्य स्वभाव से तुझे, । 


( ९१ ) 


परन्तु क्यो तू इतने प्रयत्न से 
बुला रहा सत्वर प्रौढ वर्ष वे 
विषाद-दायी युग-भार-तुल्य जो 
सदा वनाते पशु-सा मनुप्य को ? 


'उत्तराधिकार। जुर्मां, जो वैंलके ऋधे पर रखा जाता हूँ । 


वर्दधमान 


( ९२ ) 
अवच्य ही पाथिव भार, हें सखे ! 
दुके खलेगा व्यवहार विश्व का, 
महान गंभीर जगाघ सिंधु-सा 
तृपार-सा जो गुरु हैं, असहय हैं। 


( ९३ ) 
हे ! हमारी इस देह में, सखे ! 
अनन्त जीवन्त' पदार्थ हे छिपा 
निस को जो स्मृत है, परन्तु जो 
यहाँ पधारा कव, ज्ञात है नही । ) 


( ९४ ) 
सुदूर है यद्यपि देव-लोक नें, 
निसर्ग के तू उदरस्थ आगया; 
परन्तु दया तू शिशु | जानता उसे 
यहाँ उतारा जिस सिंवु ने तुझे ? 
मी, 
अनन्त है सिंध अनादि तोय का, 
बगण्य दीदी उठती अमाप हैं 
अनसख्य है,” वालक-वान्ििका' जहाँ 
अजन्न त्रीडा-रत जो विनोद में। 


मनजीव॥ स्पथीयरप । 
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( ९६ ) 
अत विहगो ' चहको, उठो, उडो, 
वसन्‍्त का सौख्यद रम्य काल हे, 
कुरंग कूदे, उछले पतंग भी, 
कपोत कूजे, कलरू-कंठ कूक दें। 


( ९७ ) 
व्यतीत' का चिंतन सर्वेथा वृथा, 
चला गया शैणव, किन्तु क्‍या हुआ ? 
रहा-सहा जो उसको सम्हालना 
सदेव कर्तव्य मनृष्य-मात्र का। 


( ९८ ) 
अवश्य ही जीवन-ध्येय मे यहाँ 
अखंड विश्वास प्रणससनीय जो, 
विलोकना सम्यक-न्ञान-दृष्टि से 
मनुष्य की प्राथमिका प्रवृत्ति हो । 


६:5५) 
अगो, खगो ! यो समझो न चित्त में 
कि हैं हमारी कम प्रीति-सावना। 
विलोकता हू. हृव्यानुभूति तो 
पुरायथा थे ठुम प्रेब हो तथा । 





'झतीतकाल । 


र्पर 


वर्धभान 


( १०० ) 
पड़ा-पडा में इस राज-धाम में 
नही तुम्हारा वह प्यार पा सका, 
प्रकाश के अचल से बचने बने 
समीर-द्वारा करता अजख्र जो। 


( १०१ ) 
दिनान्‍्त है, पृषण' अस्तमान हूं 
लसी प्रतीची-स्थित मेघ-मंडली, 
दिखा-दिखा जो अपनी असारता 
मनुष्यता को अमरत्व दे रही । 


[ द्रतविलंबित ] 
( १०२ ) 


जिस प्रकार यती निज इवास को 
कर निरुद्ध भिलोक विलोकता, 
शमितो साब्य-समीर किये हुये 
तपन' देख रहा महिय्व्योम हूँ । 





पुय्पे। शात्त । 'सस्यें। 


दसवाँ से 


[ बंशस्थ | 
(१) 


समीप ही क्षत्रिय-कुड-ग्राम के 
प्रवाहिता थी ऋजु-वालिका नदी, 
कंभी-कभी वीर कूमार जा वहाँ 
प्रसज्ष॒नेसगिक दृश्य देखते । 


(०) 
हिमाद्वि से उद्गमिता तरगिणी 
प्रवाहिता मद-जवा' मनोहरा, 
प्रभात सध्या ध्वनि नीर की जिसे 
बना रही कर्ण-सखावहा महा । 


( ३) 
कभी-कभी प्रावृद्‌ मे अधीर हो 
स-वेग स्रोती' बहती अमद थी, 
परन्तु होती अति शान्‍्त अत मे 
प्रशान्त्‌ रत्नाकर मे प्रविष्ट हो । 


'प्रद वेग वाली। 'नदी। 


वद्धमान 


( ४) 
पयस्विती आइवनि मास में कभी 
मुदा वजाती परिवादिनी' यही 
समीर भी रे घ्वनि एक गीत की 
तटस्थ जाली-पथ में विखेरती । 


(५) 
महानदी की कल-नादिनी गिरा 
सु-कोमला प्रस्तर-पुज पेलती' 
प्रसन्न हो हार-सिंगारगध से 
न्व-अंक में उत्पल थी सकेलती । 


(६) 
कुमार प्राय उसके समीप जा 
विल्लोकते तुंग-तरंग-भगिमा, 
प्रतीत होती मुख-लेत्न-विम्व से 
सरोज-भोमा जल में प्रफुल्लिता । 


(७) 
मनुप्यन्साधारण-वक्र से कही 
महाधिका थी सुपमा मुखाब्ज की, 
तटस्वन्धासी-पग देख; देव को 


बे 
श्न 


के ् न्य 
ज्दंक्य साक्षी इस नस्व ऊेे हुये । 


हम 





वीणा । बाहगा देती । 


दसवाँ सर्गे 


( ८) 
विधातु' ! दे तू तज गाग नीर को 
विहाय कालिन्दि-निकुंज आ यहाँ, 
बुछा रही हैं ऋजु-वालिका तथा 
विहार के वर्ना पुकारते दु्े ! 


(70३) 
पहाडियो से चल के हिमाद्वि की 
विहाय. नेपाल-अगावछी बडी, 
विहार से आ करती विहार हैं, 
पयस्विनी सानस-सत्र-नि सृता । 


( १० ) 
दिनान्त मे मंजुल प्रीष्म-काल के 
महा मनोज्ञा यह आपगा-तटी 
प्रसारती चितन-शील जीव के 
'विचार का एक प्रवाह चित्त में । 


( ११ ) 
अलक्त अस्तगत सूर्य की प्रभा 
प्रसूतिनी' हो अनुराग-भाव की 
वना रही रजित सांध्य-तारिका 
पयस्विनी में प्रतिविबिता बनी । 


'सरस्‍्वती । 'सैंदान। 'स्‍्तर, त्तढाग । 'नदी। 'जननी। 


वर््ध मान 


( १२ ) 
कही-कही मौक्तिक-सी उड्-प्रभा 
खुले दृगो से अवलोकती हुई 


बनी वशी भूत-विराग-भावना 
अहो | नदी-अक-निमज्जिता हुई । 
( १३ ) 


कि काटती कानन के तभिस्न को, 
कि पाटती स्वर्णिम रश्मि तीर मे, 
तरग-माला5कूलिता तरग्रिणी 
बटा रही क्षत्रिय-कुद की प्रभा । 


( १४ ) 
वही चली जा ऋजु-बालिके ' प्रिये । 
वढी चली जा सहसा पयोधिगे ! 
प्रवाह तेरा कमनीय कान्‍्त हैं, 
समीप तेरा बहुधा प्रथ्यान्त हैं । 


( १५ ) 
अये ' तुम्हारे तद प॑ दिलनान्त में 
प्रिये ! न विता-विहगी उडी कभी, 
न घूक' आये उपह्ूर्द रात्रि में, 
ने त्तीर जाया भय प्राल-झाल में । 


>> हे पारा 
इिसत | पारा व 


च्ड 


दसवाँ सर्गे 


( १६ ) 
समीप तेरे सरि. ग्रीष्म मे कभी 
प्रसून से शोभित भूमि-अक मे, 
विचारते जीवन के रहस्य को 
शयान' होते सुख से कुमार हे । 


( १७ ) 
निदाघ में तापित तीन्र अशु से 
करी' यहाँ आ अवगाहते सदा, 
अतीव सक्षुब्ध प्रसारती प्रभा 
पयस्विनी - तुग - तरग - भगिमा । 


( १८ ) 
कभी-कभी पूर्ण-प्रकाश चद्र का 
निशा-समुल्लास' बिखेरता हुआ, 
कुमार के चितन-शीलर चित्त में 
प्रमोद प्यारा भरता अतीव था। 


( १९ ) 
अभी पुरी-मदिर-वाद्य प्रात में 
निनादिता थे करते सभी दिशा, 
अवश्य आवर्तिनि-अक-बीचि में 
अभूरि आघात प्रचारते रहे। 


लेटे हुये। हाथी। आनद। 'नदी। 


१६ 


र्प8 


२६० 


वर्द्धमान 


( २० ) 
कभी-कभी ले चरवाह वंशिका 
प्रसन्न गाते सरि के समीप थे, 
कुमार के भी मन में अनेक 
विशुद्धता-सयुत राग' फंलते। 


( २१ ) 
अहनिगा एक-रसा प्रवाहिता, 
महान-पूता,. वह्-नीर-सयुता, 
अजनब् प्रालेय-गिरीन्द्र-उस्गवा' 
प्रमोददा थी सरिता कुमार को । 


( २२ 
४ 
नदी वनी कारू-प्रवाह-तुल्य ही 
अहनिया थीं वहती जल्होत्तमा , 


अहाय्य॑-कन्या अति झविति-घालिनी 


् पर के 
सती पएशो का व्यननोधा साटठानों । 


दसवाँ सर्गे २६१ 


(' २४ ) 
नितान्त एकान्त-निवास-सस्पृही' 
कुमार को थी सरि मोद-दायिती, 
कभी-कभी आ उसके समीप वे 
विचारते जीवन का रहस्य थे । 


( २५ ) 
दिनेश की वारिद की सुता नदी, 
हिमाद्वि की कानन की प्रिया नदी, 
अखंड प्रालेय-विनि सुता नदी 
बही महावात-प्रकपिता नदी ॥ 


( २६ ) 
कुमार निसरगी नदी समीप में 
सदा-महा-चितन-शील भाव से 
विरकक्‍्त-नि श्वास-समेत देखते 
तटस्थ-पुष्पावलि घमें-मूच्छिता । 


( २७ ) 
महान गभीर तथव निमला, 
स-अजक्‍त हूँ किन्तु अमन्यु-भाविनी, 
प्रवाह तेरा सरि! श्रीकुमारको 
बना समुत्तेजक, किन्तु सात्त्विकी । 


'इच्छूक । अकेले | 


रह 


वद्धमान 


( २८ ) 
समीप तेरे निज पक्ष-पात' से 
विहग होते अनि मोदनयुक्त हें, 
प्रभात-सध्या च्चर-युक्तत गीत से 
वना रहें हे पुलिन+द्धयी गुभा। 


( २९ ) 
विलोक यो जीवन के प्रवाह को 
कुमार ने बान्त स्वभाव से तभी, 
स्व-दुष्टि डाली सरि दवीर बंठ के 
मनृप्य के जीवन के प्रवाह पे । 


( ३० ) 
कुमार को पोडण वर्ष हो गये, 
विलोकते सर्व प्रपत्॒ विद्व कें, 
मनुप्प के जीवन की प्रतिक्रिया 
हुई तदा मानस -मच्य_ विधिता । 


( ३१ ) 
पुनम्च सोचा, उस जीव-ठोक में 
मदीय तो आसम अत-बार वा, 
मनृप्य के जीवन को उदारना 
झवब्प है अनिम घ्येय मामरी। 


दसवाँ सर्गे 


न हूँ तिरस्कृत्य न त्याज्य भी मुझे 
मनुष्य-रक्षा अध' से, अथर्म से, 
विलोक लूँ जीवन का रहस्य में, 
विचार हूँ सप्रति भेद विश्व का । 


( ३३ ) 
मनुष्य विद्या्चन,' अर्थ-अर्जना' 
शरीर को शाइवत जान के करे; 
परल्तु, त्यागें न कदापि भावना 
स्व-धर्म की, जीवन अल्प मान के । 


( ३४ ) 
न साधु' हे साहस प्राण त्यागना, 
वरंच जीना अति श्रेष्ठ कार्य है, 
समाप्ति होती यदि मुत्यु के परे, 
अवाप्त होता फिर जन्म ही नही । 


( ३५ ) 
नज्ञात है जीवन की समाप्ति में 
सुभाग्य हे गुप्त, कुभाग्य लुप्त या, 
अत सदा आयु-प्रसार-मध्य ही 
स्वतत्रता से शुभ कम कीजिए । 


पाप। विद्या की पूजा। कमाना। अच्छा, सुन्दर | 


र६४ 


वरद्धमान 


| आ.) 
विरंचि ने जीवन की कथा लिखी 
ललाट में ही जब जन्म-काल से, 
न प्राणियो से परिचिन्तनीय हे 
कि कौन-सी आयु-प्रवाह की दिश्या । 


( ३७ ) 
बचा जिसे यत्न सका न मृत्यु से, 
सु-कर्म से जीवन रक्षणीय हैं, 
सुरूभ्य है उत्तम भाग्य-साधना, 
अल्भ्य है मानुप-जन्म-प्राप्ति भी । 


( ३८ ) 
चतुदिशा चचल-वायु-तुल्य ही 
मनुप्य का जीवन स्थैय्य॑-हीन है 
अवश्य ही आह-कराह जीव की 
समीर-सचार समान स्वल्प है । 
( ३९ ) 
सदेव है जीवन प्रेय सर्ववा 
धरित्रि में जीवित प्राणि-मात्र को, 
विनीत हो बीट-पतग भी सभी 
न त्यागना जीवन चाहते कभी ! 


दसवाँ सर्गे २६५ 


( ४० ) 
दया महा उत्तम वस्तु विदव में, 
दया सभी पे करना स्व-धर्म हें, 
दया बनाती जग सह्य' जीव को, 
दया दिखाना अति उच्च कर्म है । 


( ४१ ) 
न अन्न-वस्त्रादिक ही समेटना 
विधेय हू कार्य मनष्य-मात्र का, 
रची गयी जीवन-हेतु वस्तुएँ 
न किस्तु जीना' इनके लिए कभी | 


( ४२ ) ] 
मनुष्य तू मत्यं, अत विचार हे 
अवश्य तेरी कल ही समाप्ति है, 
प्रन्तु घर्माचरणार्थ सोच तू 
अचश्य तेरी शत-वर्ष आयु है। 


( ४३ ) 
धरित्रि है बुदबुदु, और जीवका 
अदीधे हुँ जीवन, दीधे काल हैँ 
तरंग में रेखन-तुल्य व्यर्थ हूँ 
अदूर-दर्शी नर की क्रिया सभी । 


सहनीय । जीवन । 


२६६ 


वर्धमान 

( ४४ ) 
स्व-कर्म ही किन्तु न मास-वर्ष है, 
विचार ही किन्तु न ब्वास-मात्र हैं, 
विभावना ही न कि मूं देह हैं, 
मनुप्य का जीवन माप-दड हूँ । 


( ४५ ) 
विचार में जो सब भाँति लीन हो, 
निगूढ हो सतत स्वानुभूति में, 
सर्देव जो उत्तम-कार्य्यं-लग्न हो, 
प्रणस्‍्त जीना उसका यथार्थ हैँ । 


( ४६ ) 
मनुप्य जो हे पहचानते मुझे 
वही प्रणसा करते स-प्रेम. हैं, 
समस्त-समसार-हितार्थ मे सदा 
स्व-जन्म लेता करता सुकरमम हूँ । 


( ४७ ) 
सन्दु रान्यब्वी-तल के स्थिए, तया 
प्रसन्न-आलासाभ-हितलार्थ में सदा 
स्व-जन्म खेलना वर घर्म-यादना 
प्रवाध देता, हर अपार काो। 


दसवाँ सर्ग 


( ४८ ) 
मनुष्य का जीवन-कार्य्य॑ तत््वत 
विनम्रता का अति दीघ पाठ हैं, 
यथार्थ देखो, भव की समाप्ति से 
न न्‍्यून है जीवन की विभीषिका'। 


( ४९ ) 
सभी यहाँ जीवन-मार्ग-पान्ध हें 
चले सभी है निज जन्म-प्रात से, 
स्व-मृत्यु-सध्या तक यो चले चलो, 
नदूर्यात्रा-अम हो, मुझे भजो। 


( ५० ) 
न भक्ति हो तो इस जीव-लोक मे 
मनुष्य को सभव एकदुख ,, हें, 
महान हें जीवन की विपत्ति भी 
तथव देहान्त महाभिशाप हूँ । 


, 
न विश्व में वीर मनुष्य की कमी, 
न न्यूनता हूँ जन साधु सौम्य की, 
अत सभी के प्रति प्रेम-भाव हो, 
सभी करेगे नर प्रेम आप से। 


२६७ 


वद्धंमान 


( ८५२ ) 
न जीवनाञा' इतनी तमिस्न है 
मनुष्य जेसी उसको. बखानते; 
प्रभात-कालीन पयोद-वर्षणा 
कभी-कभी वासर स्वच्छ छा सकी । 


( ५३ ) 
यर्थव चर्पा, फिर ताप धर्म की, 
पुनइच फोके सुखदा समीर कें, 
तथा बचों में मृदुता-प्रसार भी 
तदा अगों में सहनीय उप्णता। 


( ५४ ) 
तथंव आसक्तिति' प्रदीति-रीति भी 
पुनच्ज्न राग्गन्वित स्वस्न-भावना। 
विलोक के जीवन-छ्षेत्र-शुप्कता 
वनी महा सौस्यद सच्चयतामयी' । 
५५ ) 
सु-काल-सा जीवन | तू विर्म्य हैं 
प्रभाव तेरा कितना सरस्य हैं 
अग्ण्ब-केदार-नदी-जहारय'.. मे 
समीप ही यौवन स्म्थ्माथ है 





जीन को इच्छा । सलग्तनता । ताजगो। पर्वा। 


दसवाँ सर्ग 


( ५६ ) 
समस्त एकत्रित वस्तुएँ हुयी 
मनुष्य के जीवन-केन्द्र मे, अहो ! 
न रोदसी-अबर-भूमि में, छखो 
समीर को, दीधिति को, पछाश को । 


( ५७ ) 
अधूलि है जीवन-मांर्ग क्लिष्ट है 
बिचा अहो | में किस ओर जा रहा, 
हिता्थ मेरे अवशेष क्‍या रहा ? 
न रंच भी, सन्रह वर्ष हो गये। 


( ५८ ) 
अहो ' द्विघा जागृति हैं मनुष्य की 
सुषुप्ति की सस्क्ृति अन्य वस्तु हें, 
नितान्त ही जीवन और मृत्यु की 
न॒स्वप्त-सीमा परिलेखनीय हें। 


( ५९ ) 
मनुष्य जो आयुष उत्तरार्दे, सो 
सदा वनाता सुविलम्ब-गामिनी, 
परन्तु पूर्वाद्धि प्रमोद-युक्त जो 
अजस्र देता द्वत-गामिता उसे- 


श्ष्€ 


३०० वर्धमान 


( ६० ) 
धरित्रि में जीवन की ल्लष-प्रभा 
दवा रही है नर जाज्वती-समा' 
व्यतीत होती यदि भद्र-भाविनी 
सु-काव्य है आयुप भव्य जीवका। 


( ६१ ) 
धरित्रि में आकर रो उठा जभी 
मनुष्य हैं जीवित जानते उसे 
तथेव ले दो हिचकी चला गया, 
समस्त प्राणी मृत मानते उसे। 


अर ( ६२ ) 

निसर्ग से जीवन प्राप्त जो हुआ 
अदीघं है, अन्थिर है, अपूर्ण हैं, 
व्यतीत जो उत्तम भाँति से हुआ 
सु-दीर्घ है, भाव्वत हैं, प्रपर्ण है। ) 


( ६३ ) 
निसर्ग ने जीवन को उधार मं 
दिया ह्में टू बल उत्तम /' हो 
किया नहीं निश्चित विन्तु देव ने 


कि है चफाना गिस जाल में उसे। 


च् 





फ्ीध॑-शापाबा । साटार । 


रे०२ 


वरद्धमान 


( ६८ ) 
धरित्रि में कमं-निवद्ध जीव का 
अवध्य जीना, मरना अवश्य हैं, 
जिये भली भाँति इसीलिये कि जो 
मरे भली भाँति, न सत्य अन्यथा । 


१0 का 
न छीनिए जीवन प्राणवान का, 
न दें सकोगे नव प्राण जीव को, 
धरित्रि हैं जीवन के लिए सदा 
यहाँ सभी के अधिकार तुल्य हे। 


( ७० ) 
मनृप्य यात्री निज-कर्म-मार्ग के 
कूटी-समा भ्‌ कुछ कार के लिए, 
दिनानत आया कि रुके कही-यही, 
निद्ञान्त आया कि गये यही कही । 


0 
यहाँ पधारे तब आप नग्न थे 
बहाँ सिघारे तत्र मोह-मग्न 
अपाय' से जीवन में ने मुक्त 
उपाय छ्या सार्थक मत्पु फे परे 


न 


॥।॒ 
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!विध्न । 


दसवाँ सगे ३०३ 


( ७२ ) 
सुखी भले ही करिपे सवार हो, 
दुरी भले पाँव घसीटते चले, 
परन्तु जाते सब हैं वहो जहाँ 
विभेद है भूपति मे न रंक में । 
( ७३ ) 
अ-सार है जीवन जीव-लोक मे, 
स-सार देखी युग वस्तुएं यहाँ, 
स्व-दुख में साहस-पूर्ण भावना, 
दया दिखाना पर दु रूमे सदा । 


( ७४ ) 
कहाँ गया कोकिल वीत वर्ष का, 
कहाँ गयी शुप्क प्रसून-गधध भी, 
कहाँ गया स्वाति-पयोद-बुन्द, या 
कहाँ गया जीवन-प्रेम-पात्र भी । 


( ७५ ) 
घरित्रि सेला, मिलते जहाँ सभी, 
धरित्रि खेला सब खेलते जहाँ, 
रुका न कोई जग-पण्य-भूमि में 
चले गये बालक खेलते हुये । 





बाजार | 


३०४ 


वद्धंमान 


( ७६ ) 
वने महाद्वीप भविष्य-भूत के 
सुमध्य में जीवन अन्तरीप-सा, 
सम्हाल ले जो पथ वरतंमान का 
वही अलक्ष्यन्द्र"समान ख्यात हो । 


( ७७ ) 
लिये चले जीवन-भार शीस पै, 
जुके, रुके जो न कदापि मार्ग में, 
वही सुधी सवल-बयक्त अत में 
प्रसिद्ध साफल्य-सख्य हुआ यहाँ। 
( ७८ ) 
हुआ करें लछोमम-सा प्रवद्ध यथा 
वना करें रावण-सा सुविक्रमी, 
परन्तु हो जीवन साधु रामन्मा 
स्वकीय-कल्याण-विधान-सुस्पूह्दी । 
( ७९ ) 
प्रकाथ ही हो अथवा तमियर हो, 
सुभाग्य ही हो अथवा ऊुस्वप्न हो, 
प्रकप-सयुक्त कि स्थैव्य-युक्‍्त हो, 
परन्तु हो जीवन जीविताश्रयी' । 





पिवदर बादगाह । मार्ग का परायेयव जीवित! मे 


लेनेवाला । 


का 
ः 
ते 


शशि 
भव 


ञ 


दसवाँ सर्गे 


( ८० ) 
न प्राण लेना अति क्लिष्ट कार्य है, 
पिपीलिका भी डसती करीछच्द्र को, 
परन्तु देना वश में न अन्य के 
नरेन्द्र के या कि नरेन्द्र-ताथ' के । 


(८४१ ) 
समस्त जो जीवन-रत्न है यहाँ 
पिरो सका जीवन एक ताग मे, 
मनुष्य आता जल के प्रवाह-सा, 
तथेव जाता गति-सा समीर की । 


( ८२ ) 
मरुस्थ कासार मिला जहाँ रुक, 
पिया वही नीर स्व-मार्ग में चले, 
अनिश्चिता आगम की दिशा यहाँ 
कहाँ गये स्थानक' इष्ट है नहीं । 


( ८३ ) 
अहनिशा की शतरज है विछी, 
नरेश-प्यादें सब खेंेल-वस्तु हे, 
गये चलाये कुछ देर के लिए, 
हुये इकट्ठे फिर एक ठौर में । 


'सम्राद । स्थान | 


२० 


डेग्श 


३०६ 


वद्धमान 


( ८४ ) 
पयस्थ टूटी शिविरस्थली मही, 
स-सेन्‍्य आये नृप के समूह भी, 
सके यहाँ केत्र८ल एक रात्रि ही 
विलोक सूस्योदय वे चले गये। 


( ८५ ) 
मनुष्व का जीवन एक्क पुप्प है, 
प्रफल्ल होता यह है प्रभात में, 
परन्तु छाया रूख सांब्य काल की 
विकीर्ण' होके गिरता दिनान्त में । 


( ८६ ) 
मनुप्य का जीवन रंग-मूमि है, 
जहाँ दिखाते सब पात्र खेल हैं, 
जमी हिलाया छर सत्र-धार ने 
हा पदाक्षप तरन्त मत्य का 


( ८७ ) 
निमसमे ने दिव्य विमति जीव झो 
प्रदान की जीवन की अदीघता, 
प्र्न्तु जो जीवन मत्य ने दिया 
सनदीघ हूँ, शाग्वत है, समस्त है । 





पििश्यसयतिद । 


बला ) 


ड्ैण्८ 


वद्धेमान 


( ९२ ) 
मनुष्य का जीवन यो अदीघ हे, 
नितान्‍्त ढाई क्षण का बना हआ, 
मुहूर्त रो लो, हँस लो अदिप्ट'ही, 
प्रदत्त आधा पल प्रेम के लिए। 


( ९३ ) 
मनष्य का जीवन हैं वसन्त-सा, 
हिमते प्रारभ, निदाघ अत में 
जहाँ, सदा भाव-प्रसन॒ फूलते 
विचार के भी फलते प्रतान' है । 


| ९४) 
लिया जभी जन्म, त्रन्त रो उठे 
विलोक पथ्वी हँसने हूगे तथा, 
मुहते जागे, क्षण-एक सो, उठे 
सुदीर्घ सोये, तव जागना कहाँ 


( ९५ ) 
मनुष्य का जन्म प्रवात-काल हैं 
तथेव है जीवन एक बार का, 
तुरन्त लाती हिचनी दिनालत हैं, 
स-वेग आती फिर मृत्यु-यामिनी । 


न्‍सनकनपननन-+ 34-33 ५ ननननननननन मनी कीयिलनन नम नानी फनी नमन" 


मिट, क्षाय, पठ। लगा । 


दसवां सगे ३०६ 


हे१० 


वद्धमान 


( १०० ) 
प्रवृत्त होते क्षण में, मह॒तें मे, 
सुजीर्ण होते पल में, अदिष्ट' में, 
कि आ गया अतिम काल दड' में, 
गया कि मारा नर कालरू-दड से । 


( १०१ ) 
खडें-खडें जीवन अन्तरीप पे, 
विलोकिये ञ्यो न अपार सिंधु दो, 
रचे हुए स्वर्ग-अस्वर्ग देखिये, 
खुले हये दक्षिण-वाम ने से । 
( १०२ ) 
वही यहाँ जीवित', कीति-युक्‍्त जो, 
वही यहाँ जीवित है, बग्गस्वि जो," 
अकीति-सयुक्त यथस्विता द्विना 
सनृप्य झा जीवन मृज्ु-तुल्य है । 


[द्रुतविलंबित | 
(१०३) 


रसवती झिसकी मसूदु भास्ती, 
गृह-वथघू घुस पत्मवत्ती सनी, 
बहलनदानवती बर सपस, 
सफ्ल-तीवन है बह ही सुही। 


40 





फाण | 'मूहते। जोपन मा रीता एप 


३१९ 


ग्यारहवाँ सर्ग 


[ वंशस्थ | 
(१) 


दिनान्त था, पश्चिम में दिनेश के 
मयूख सारे कुछ ताम्र हो चले, 
समीर धीरे बहने लगा तथा 
विहंग वृक्षों पर शब्द-युक्‍त थे। 


(२) 
प्रशान्त था, वासर जेष्ठ-मास का 
तपा मही पे रवि' पूर्ण-तेंज से, 
परन्तु सध्या जिस काल आ गयी 
दिनेश अस्ताचलू को चल तभी । 
( 9) 
विलोकिये पूषण' दग्य हो रहा 
अहो | चितापे न घरागया अभी, 
सुभीरु' छाया अति मूछिता बनी 
नितान्त ही पूर्व-प्रलविनी हुई। 





'सूय्यं । डरी हुई। 


३१६ 


वद्धंमान 


( ४) 
पयोद मे निमित ज्योति-मार्ग पै 
न तू गिरे, रोदन में न लीन हो, 
भयद तेरी न चिता विभासती' 
प्रणान्त जा तू, उगना 'प्रभात में । 


(५) 
समीर के शीतल वेग से हुई 
महानदी की कुछ जीत रेणुका, 
वही-कही राजकुमार बेठ के 
विलोकते थे अवसान वार का । 


( ६) 
घरितन्रि के पर्चिम दिग्विभाग में 
टरे-हरे वृक्ष-समूह-पृष्ठ.. पे 
पयाल' का पज प्रदह्ममान-सा 
दिनेथ का मडरू अस्त हो रहा । 


(७) 
छसे नभोमडल-तुत्य मिघु में 
पयोद के द्वीप-समूह हों यया, 
उदीयमाना जिनके सुन्मस्य में 
प्रदीप्त थी रक्तिम एक नारिका । 


फयलाओी, प्रदाधशवी । मारय भा अऋझसा या भाव ५ गा न 


। 


'मुगा । 


ग्यारहरवाँ सर्गे 


( ८ )' 
दिनेश वाजीगर-तुल्य भूमि पे 
स्व-रश्मियों को लकडो घुमा रहा, 
अरण्य, कासार, मही प्र, व्योम भी 
समस्त एकीकृत हो गये तभी । 


(९), 
दिनेश विश्वान्त महीप-तुल्य ही 
स्वकीण अस्ताचल के निवेश में 
दिनानत में वायु-तरग के रहा 
चतुरदिशा सेवक मेघ-यूथ थे। 

( १० ) 
कभी-कश्नी मेघ-समूह चीरता 
तिखरता सूर्य॑-प्रकाश विच्व पे, 
निसभे सारा हँस के हँसा रहा 
प्रवाल'"सा पश्चिम ओर जा रहा । 


( ११ ) 
अहो, अहो ! आज दिनान्‍्तमे, कहो, 
दिनेश लज्जा-वश वयो अलकक्‍्त हैँ ? 
त्रिछोक के जीव-ससूह का छूखा 
कि निद्य ही सर्व-क्रिया-कलाप हैं । 


३१७ 


शे१ृ८ 


| ५.०. 
स्म्ब्द | 
4 


वर्धंमान 


( १२ ) 
कि यांन सारे दिन व्योम में चला 
धुरा हुआ तप्त मरीचि-युक्‍त है, 
वना रहा जीतलरू सिधु में जिसे, 
इसीलिए व्यग्न अनूरु-सारधी' । 


( १३ ) 
मरीचियाँ पृषण अस्तमान की 
गिरीच्ध-शीर्षस्य सु-रंग सोहती, 
छऊि यामिनी-स्वागत-हेतु हो रही 
समुद्गता सुन्दर रत्न-मालिका। 


( १४ ) 
नितान्त ऐसे वहु भाव चित्त को 
कुमार के चंचलछ थे बना रहे, 
कभी-कमी आनन मोड पूर्व में 
विलोकते थे ऋजुबालिका-तटी । 


( १५) 
देया पद्य पीवछ को ते बढ़ी 
कर्ही नदी का बट घाद भी उन्हे, 


बिग 


जन परी को मत का गा-योए 
जहा प्रा के मत का रान्ाः रू 
३ 8 ट 


०० अ नस, अत पद 
जगा रह थे नर शाइलाह से । 


सीभीय-ान न 


ग्यारहवाँ सर्गे ३१६ 


( १६ ) 
बँधे हुये थे मृत-पात्र वृक्ष में 
लगी हुई थी बहु भस्म तीर ही, 
कही-कही अधे-विदग्ध दारुके 
समह भी खडित थे पड़े हुये । 


( १७ ) 
इमशान का नाम भयद है महा 
मनुष्य होते सुत्रके महा दुखी, 
निसर्ग मानों भयभीत हो स्वयं, 
स्वकीय सस्थेय्य' बिखेरता यहाँ । 


( १८ ) 
अवश्य भस्मात शरीर है. यहाँ 
समस्त नारो-नर क्षार हो गये, 
जले यही उद्धट, भीरु, नारकी, 
मनुष्य स्वर्गीय समद्ध, रक भी । 


(१९ ) 
नरेश, तू मूर्खे, तुझे न चाहिये 
धरित्रि, ले तू महि चार हाथ की; 
न चाहिये अंशुक-भूषणादि भी 
सुवर्ण थोडा, लघु वस्त्र इप्ट है । 





पकड़ी । स्थिरता । 


३२० वर्धमान 


( २० ) 
चला वेंधे हाथ मनुप्य विश्व को, 
बिता दिया जीवन चार साँस ले, 
चला खुले हाथ जभी व्मशान को, 
खुला सभी जीवन का रहस्य भी ।) 


( २१ ) 
कभी-कभी अतिम वस्त्र' को उठा 
जभी विल्लेका मुख देह-शेप का, 
लखा जरा-जीर्ण शरीर प्रेते का, 
गया तिरस्कार क्या स्व-्वबु से । 


२२ ) 
पडी हुयी हे कुछ ब्वेत अस्थियाँ 
दिनान्त में घमिल जो विश्गसती । 
विचार मेरे थकन्से गये, तया 
अजनस्र देती यह ठोकरे उन्हें! 


( २३ ) 
प्रभात की पृषण-रश्मियाँ यहां 
सदा गिराती कुछ बन्द ओस बे, 
परन्तु प्यो भस्म बिलोवती उन्हें 
अदप्ट होते चर भस्मसाता हा 


स्का 


अयकर | 
२१ 


के कप कप 
सभी थक्ते मादव हासल्ति पा सके, 
०. 

अच्चान्त जो दानव गशाब्ति पा सके, 
कमामम्मकमक री, अम्कम यु स्थांद “का पिल्ले छत है दा 
यह -इसी सच चिराद सनसद 

| जिसे । 

पुकार लोग जिसे स्मशप्न हें। 


( २५ ) 


(यही सभो मावव एक्य-भाव से, 


प्रशान्त यात्री सत॒मृत्यु-मार्ग के, 
अदृष्ट होने उस दीघे पथ में 
जहाँ न चर्चा पुनरागमादि की । 


( २६ ) 
यही चिता, भी तिद' काल-द्वार जो, 
सनातनी नीद मनुष्य की यही--- 
विचार, है भाव यहाँत अन्य हे 
अवाप्त होता अतिरिक्त भस्म के । 


( २७ ) 
मनुष्य का जीवन नाटथ-भूमि हें, 
प्रवेश-निर्वेश बने हुये जहाँ, 
अवाप्त होती उसको स्व-फर्म से 
शिशुत्व - तारुण्य - जरत्व -पात्रता । 


न 2 


वर्दमान 


( २८ ) 
मनुष्य वालारुण-सा उगा, जगी 
पयोज“नेत्रा-सरसी-प्रसन्नता . ; 
प्रगल्‍्भता-प्राप्त हुआ कि आ गयी 


हक 


सरोज-संध््यारण से विपण्णता । 


( २९ ) 
मनुष्य जीना वह काल चाहता, 
न वृद्ध होना वह याचता कभी, 
गयी, न आयी युवती' दा वही, 
न आ गयी, है जरठा" दणा वही । 


( ३० ) 
न देह होती लकुटावलविता, 
न ज्योति अस्पप्ट अदीर् नेत्र में, 
न हास्य में कुठितता विराजती, 
न प्राप्त होती यदि वृद्धता हमें । 


( ३१ ) 
न आह होती नरकी गभीर यो, 
कराह में भी कदुता न ध्यापर्वी, 
न देह को पर्जरता व्यतोहती, 


न प्राप्त द्वोता स्थविरत्तर' जीव 7ा। 


ग्यारह॒वाँ सर्म १२३ 


( ३२ ) 
मनुष्य चाहे जितना सुखी रहे, 
अनन्त चाहे उसका प्रमोद हो, 
समाप्त आज्ञा उसकी हुईं जभी, 
ज्वरा' तभी आकर कठ दाबती । 


( ३३ ) 
चतुदिशा में धुँधरा प्रकाश हो, 
प्रल्म्ब छाया गिर भूमि में पडे, 
थकान हो, निबंछकता महान हो, 
विचार देखो, तब मृत्यु आ गयी । 


( ३४ ) 
तरंगिता कार-नदी बही तथा 
अनन्त-धामाम्बुधि'! पास आ गया, 
बचा सका, हा ! तृण भी न दड का 
मनुष्य डूबा सहसा भवाब्धि में । 


( ३२५ ) 
कि, जरजरा जीवन की तरी चंली 
त्तरंग-सपूरित काल्‍हू-सिधु मे, 
. थपेंड कमसख्रिव-तीर की छगी 
तुरन्त डूबी वह सृत्यु-धाट में । 


'मृत्यु॥ अनन्त तेज का समुद्र अथवा अनन्त स्थानवाला समुद्र ' 


वढ्धं मान 


( ३६ ) 
करें 9शसा अति ही मुनीन््र या 
कत्ीन्ध चाहे रच दें गुणावली, 
सुकीतिता शणेप-सहस्न-मौलि से, 
भले रहे, किन्तु जरा विदृष्य' है । 


( ३७ ) 
मनप्य का यौवन भूल से भरा, 
तथा प्रगल्भत्व चिशल से भरा, 
जरत्व भी निपष्प्रभ बल से भरा 
मस्स्थ भू-खड बबूल से भरा। 


( ३८ ) 
मनुप्य है जीवन-जातों कजन्सा 
प्रफुल्), आरम सु-रम्य भानता 
परन्तु होता असु-हीन भीक्र ही, 
विनप्ड होते बन शुप्फ पत्र भी । 


स्थारहवाँ सर्गे 


( ४० ) 
विलोकिये, सूर्य प्रभात, द्वार से 
चला समावेष्टित' कीर्ति-पुंज में, 
परत्तु जा पश्चिस दिग्विभाग से 
न व्योम को, भू-तल से चला गया । 


( ४१ ) 
प्रकपकारी यम की अनीक' के 
उठे जरा में कच खझवेत केतु-से, 
अजस्र ही यद्यपि युद्ध-लग्न हें, 
परन्तु तो भी नर-देह हारती। 


( ४२ ) 
शरीर के पंजर मे फंसे हुये 
विपन्न,' मारे पर, प्राण-वायु ने, 
तुरन्त उड़्डीन' हुआ, स्वतत्र हो, 
चला न जाने किस द्वार से गया । 


( ४३ ) 
यथा डराता डर मृत्यु का हमे, 
तथा न देती भय मृत्यु भी कभी, 
स-तक पूछो यदि प्रेत-जीव से 
भय-प्रदा सृत्यु, यर्थव जन्म हूँ । 


"घिरा हुआ, लिपटा हुआ। सेना । 'विपत्ति-युक्त । 'उडा। 


इ२६ 


वर्धमान 

( डंडे ) 
यथा तमित्ना भयदा किशोर को, 
तथव हैँ मृत्यु भयंद जीव को, 
समान ही अत्यय' की, तमिस्न की, 
कथा अश्य्या नर भीत के लिए | 


( ४५ ) 
विलीन होता जत्र ग्रीष्म-मेघ है, 
प्रणान्त होता जब साध्य वायु हैं, 
निलीन होती तट की तरंग भी, 
निर्मीलिताक्षी बनती दिन-प्रभा । 


( ४६ ) 
प्रयान्त घूली पर मृत्यु भेट ले 
नितान्त त्यागें तन युद्ध-भूमि में, 
मनुप्य के हेतु मरे मनुप्य तो 
सुयोग्य संस्थान समाप्ति का यही । 


( ४७ ) 
पुकार तेरी अति दुखद उसे, 
प्रसन्न जो प्राप्त पदार्व में यहाँ, 
मनाय संनद्धों न मृत्य के टिये, 


न प्राप्त आगामि-मवादिए की तरी । 


पलता। 


ग्यारहवाँ सर्गे 


( ४८ ) 


अवश्य ही मृत्यु भय-प्रदा उसे 
खडा किनारे पर जो भवाब्धि के, 
न लोट कोई जन दे सका पता 
पयोधि-गांभीय्यें, धरिद्रि-व्यास का । 


( ४९ ) 


अदीर्घ है जीवन दुख से भरा, 
प्रसूल फूला, मुरका गया यथा, 
प्रभात में आकर ओस-बुंद-सा 
सरोज को कान्‍्त किया, चला गया । 


( ५० ) 


समृद्धि की, यौवत की, सेगीत की, 
विहार की, उत्सव की, प्रशान्ति की, 
प्रतानिनती' से चल मृत्यु-सपिणी 
प्रसह्य पीती जन-प्राण-वायु हैँ । 


( ५१ ) 
समस्त भू के बहु भोग से अभी 


७०... 


थका न था जीव, परन्तु मृत्यु ने, 


स-वेग खीचा पर-लोक की जहाँ 
नितान्त-एकान्त-प्रशान्त-भूमि है । 


३२७ 


र्र८ दद्धमान 


६ 505) 
प्रकाश से उद्गम अन्धकार का, 
विमूढता-निर्गेम ज्ञान से जहाँ, 
हुईं समुत्सारित हानि-छाभ से 
फही गयी मृत्यु घरित्रि में वही । 


( ५३ ) 
लपेट लो विप्टर' स्वीय देह में 
अनन्त-स्वप्न-स्यित चित्त को करो, 
प्रशान्‍्त सो लो उस मत्यु-भ्मि में 
असंख्य प्राणी जिसमे जयान' है । 


( ५४ ) 
धरित्रि के दु ख-विपाद-झोक से 
प्रशान्ति पाते नर मृत्यु-धाम में, 
जहाँ हवा काल-विहग-पक्ष की 
उन्हें सुलाती व्यजनानुचरारिणी' । 
( ५५ 
प्रमो ! महा-दु स-प्रपूर्ण दृष्य हैं, 
कि अस्त में प्राण उड्े मनप्य के 
विसी दश्चा में (यह ज्यनना वथा) 
बिसी दिया में (यह सोचना युया) ! 





पम्नर कै. ४ की श हा गमान भर 
दिम्तग] लेटे #4॥4 पर मे समान | 
नर 


ग्यारहवाँ सर्ग ३२६ 


( ५६ ) 


उगा करें या कि दिनेश अस्त हो, 
उठा करे मेघ समाप्त हो त हो, 
त प्राणियो का उदयास्त शक्य हैं, 
सदेव है जीवन-मृत्यु से घिरा। 


( ५७ ) 
शरीर में विस्मृति मृत्यु ने भरा 
मनुष्य का जीव गया द्यु-लोक को, 
परन्तु तो भी मृत सो हुआ नही 
समाप्ति में जागृत स्वप्त हो गया । 


( ५८ ) 
समाप्त ऐसी स्मृति कौन जो न हो, 
समाप्त ऐसा दुख कौन जो न हो, 
परन्तु जाती स्मृति कालू-धर्म से, 
प्रशान्त होता दुख काल-कर्म से । 


( ५९ ) 
मनुष्य जो जीवन में थका, वही 
गिरा, चला हो मृत अन्य छोक को, 
विहाय भू को जिविर' स्थली-समा 
न गेह-सी छोड गया द्युलोक को । 


'तिवास-स्थान । 


ड्रेरे० 


कल जे 


वरद्धमान 


( ६० ) 
न मृत्यु से जो डरता कदापि हैं, 
मरे, न चिता कुछ भी कभी उसे, 
महान है वीर वही मनुप्य_ जो 
रहे सदा जीवित मृत्यु के परे। 
( ६१) 
विचारिये सप्रति, लोक-नाथ' की 
विना अनुन्ा' डसती न मृत्यु है, 
मिली जभी थिष्टि'प्रयाण के लिए 
खुले सहत्नो पथद्धार ज्षीघ्र ही । 


( ६३२ ) 


( ६३ ) 
घने घने आ मफरीशन्‍समान या 
कि सिहिनी-सी अति शीद्य टुदता, 
न मृत्यु का आयम चिंतनीय हैं, 
विचिन्त्य है जागम फा प्रवार टी । 


धारा ])।. पा" । पुदता गमप 


ललिता (प्रशा-जनत) को सपी । 


अकाल की मृत्यु विलोक दुखमसे 
मनुष्य रोते मति-हीन नरवंया, 
किया गया निश्चित मृत्यु-काल कया ? 
कही गयी बिज्जु जकालफी' न क्या ? 


(ीपिरी 4 


ग्यारह॒वाँ सर्ग 


( ६४ ) 
कहा तुम्हारा अयि मृत्यु | डंक हे ? 
चिता तुम्हारी जय | हैँ कहाँ, अये ? 
विभीत जो सम्यक मृत्यु से न हो, 
चिता-नदी-भूमि समान हे उसे। 


( ६५ ) 
समृद्धि में पंख लगे हुए मिले, 
भनुष्य का की ति-प्रसार स्वप्न हैं, 


समाधि पाते नृप भोगिराज' हे 
चिता जगाते नर योगिराज हे । 


( ६६ ) 
जभी हुआ निश्चय जन्म-कालू का 
चले जभी प्राण, अ-सार हो गये, 
प्रदीप्ति-पृथ्वी-जल-वायु-व्योम भी 
सभी यथा-काल हुये पृथक्‌-पुथक्‌ । 
( ६७ ) 
अहो ! किसी के दश शीस क्यो न हो, 
प्रताप-शाली कर बीस क्यो न हो, 
कही छिपी सूक्ष्म-शरीर मृत्यु, जो 
जगज्जयी जीत सका न जेय' हैं । 


'अत्यत्त भोग-विलास करने वाले । अग्नि । 'जीतने योग्य । 


३२११ 


३३२ वद्ध॑मान 


। ( ६८ ) 

पुकारते मृत्यु जिसे मनुप्य हे, 

तृतीय' हैँ जन्म वही कहा गया, 
जिन्हे हुआ रूप-रहस्य-्ज्ञान वें 
न मोहते पडित नाम-भेद से। ? 


( ६९ ) 
निपात छूटा कि प्ररोह आ गया, 
तमित्र टूटा कि प्रकाश छा गया, 
रहा न अक्षुण्ण प्रमाद मृत्यु का, 
गया न तो भी भय जीव-लोक का । 


( ७० ) 
दरीर में तस्कर-तुल्य मृत्यु आ 
न खीचती केवल थ्वास-अर्गल्ा, 
वरच ताली नव-जन्म जी लगा 
दिसा रही नतन आत्म-धाम हे । 


ग्यारहवों सर्गे ३३३ 


( ७२ ) 
प्रसून जैसे खिल शुष्क हो गया, 
गिरा, हुआ शोपित ओस-बुन्द भी, 
तथंव प्राणी जब जन्म- ले मरा, 
गया न जाने किस देश-काल में ॥ 


(६ ७३ ) 
मनुष्य जाता पशु तीयमान-सा 
विभीत होता लछख मृत्यु-वेदिका, 
हुआ नहीं सिचित मतन्न-तीर से 
कि मृत्यु से भी वह मुक्ति पा गया । 


( ७४ ) 
त्रिलोक-सम्राज्ञि | पिशाचिनी ज्वरे' ! 
समस्त प्राणी तव खाद्य-मात्र हे, 
विमोहता हैं तुमको अवश्य ही 
सेंगीत-सा रोदन जीव-जन्तु का । 


( ७५ ) 
दिनानत में पूषण-रश्मि-सी चली 
तन-प्रभा पश्चिम गेह-द्वार से, 
जहाँ कही भी वह कान्ति-देहिनी 
गयी वहाँ है रजनी न शाइवती' | 





ले जाया गया। 'मृत्यु। 'सनातनी । 


ड्३ेट 


चद्धमान 


( ७६ ) 
उतारती जीवन की तरी जमी 
किसी पुराने भव-सिंधु-तीर पै, 
पुकारते हे मरना उसे, जहाँ 
थपेड का किचित भी न ज्ञात हो । 


( ७७ ) 
विहाय सीमा जब देघ-काल की 
मनुष्य अत्यन्त तमित्र से घिरा. 
तुरन्त आँखें मुंद-ली गयी, तथा 
अवश्य ही गाग्वत नीद आ गयी । 


( ७८ ) 
नितान्त कमानिल बाल-घ्वास-सा 
प्रतीत होता छघता लिये हुये 
प्रचड॒आद्वान-समक्ष मृत्यु क 
प्रकृष्ट प्रोद्योत' प्रदीप का यथा । 


( ७९ ) 
द्रुमाद्रि की निश्चित पत्रहीनता, 
क्षपादि फी सीमित परत्यानता, 
परन्‍त प्राणान्वित री सम घ्तियों हा 
ने वाह-सीमा पर्चिद हो सर । 


झर्ची । 


ग्यारहवाँ सर्गे 


( ८० ) 
सनातनी-शान्ति-समान मृत्यु हैं 
अगम्य दुर्दान्त प्रशान्त स्वप्न है, 
अभेद्य लीला बहिरंग प्राण की 
न अंत है, जीवन-अतरंग हैं। 

( ८१ ) 
मनुष्य को जीवन दे रही ज्वरा 
तथा रही ले वह एक प्राण ही, 
अत डरे क्यों वर मृत्यु से कि जो 
नितान्‍्त आदान-प्रदान-कार्य्य हैं । 


( ८२ ) 
उरस्थली जीवन-की तरंग से 
समुच्च-निस्पंदित हो रही, अहो ! 
इसे कहे जो हम मृत्यु तो कहो 
किसे कहे प्राण-प्रतिक्रिया यहाँ । 


( ८३ ) 
प्रवीर या कायर, या यती, गृही, 
नरेग या रंक, यहाँ समान है, 
निदान, भस्मान्त गरीर के लिए 
मिला खटोला' यह आठ काठ का । 


रेशन 


कि 
न 


वद्धंमान 


( ८४ ) 
न वस्तु हे भू पर मृत्यु नाम की 
कदापि नक्षत्र न डूबते कही, 
विभासतें जाकर अन्य लछोक में 
प्रकानतें व्योम-किरीट मे सदा। 


( <० ) 
घरित्रि में जीवन आ प्रवेग से 
कहा सनतार' स्वर मृत्यु-मृत्यु' ही, 
दिगत के कदर बोलने लगे, 
किया प्रतिध्वानित मृत्यु-मृत्यु' ही। 


( ८६ ) 
महान आव्चय्यं, कि जीव जो गये 
विनाय के अंध-तमिस्र मार्ग ने, 
कदापि लौटे न, वत्ता सके नहीं, 
प्रयाण का उत्तम मार्ग कौन है । 


( ८७ ) 
अनेक-टदपा वहेपिणी तथा 
धरिलोक-जेत्री' तुम्मीन अन्य 
सईद॑व तू ही सगे बता हीं 
वि मृनिवान्यात्र प्रसोितालाव है | 





ग्यारहवाँ सर्गे 


( ८८ ) 
हटी धरित्री युग-तेत्र से जभी, 
सुदृर्य आया पर-लोक का तभी, 
सेंगीत स्वर्गीय उसे सुना पड़ा, 
उड़ा जभी मानव मृत्यु-पक्ष पे । 


६66 ) 
यही महा नींद, जिसे न तोड़ती 
धरित्रि की घोर विपत्ति भी कभी, 
यही निशा है, जिसको न नाशती 
प्रभात की दीप्ति किसी प्रकार से । 


( ९० ) 


न मृत्य से हैं मरना अ-वीरता 


हि] 


न मृत्यु से हे डरना प्रवीरता, 


प्र 


तन मृत्यु से उत्तम अन्य मित्र हैं, 


5 


जिसे न आता मरना, मरे न क्यो ? 


( ९१ ) 
विचारणीया जग-ब्यापिनी दशा 
यही सभी से परिचिन्तनीय हें, 
कि मानवो का अभिज्ञाप है यही 
डरे, मरे, आगम देख मृत्यु का। 


ड्ेरे 


वर्धमान 


( ९२ ) 
विनप्ट होता पहले प्रमोद हैँ, 
पुनरच आजा करती प्रयाण हैं, 
विभीति होती फिर नष्ट अंत मे, 
स-घेरय्य आती जब मृत्यु सामने । 
( ९३ ) 
मनुप्य का निश्चित अंतकाल हें, 
न जानते कायर क्र कल्मपी, 
पुन. पुन. हो मृत जी रहें वही 
जिन्हें कि जीना मरना समान हूँ । 
( ९४ ) 


जगज्जबी भपति भी ने जानने, 


कहाँ-कहाँ विस्तृत ॒मृत्यु-राज्य हैं, 


प्रसार आन्सप्त-समद्वन्येसरा 
दिनान्त-गत्र्यन्त-प्रमाण व्याप्ति हैँ । 


( ६५ .॥ 


को 


के कक ० 
क्रीट से ते माख्श भा 
ब्ध ब कै ०-१ 
निदान होते सथे भस्मसात ,£« 
कक ः न्न्ल्् 


निदेग देनी जब मृत्यु हे ने 
चितास्व होते बद्र श्रीतशसन्य । 


ग्यारहवाँ सर्गे 


(९६ ) 
कहें गये शोष-प्रवाहिकादि' हे 
प्रसिद्ध प्राणान्‍्तक सर्वक्षोक के, 
सुने गये घातक हे समाज के 
विकार सारे कफ-पित्त-वात के । 


( ९७ ) 
परन्तु हे सेवक-सेविका सभी 
अनेक जो अन्य उपाय मृत्यु के, 
पिपीलिका कटक भी समर्थ हे 
मनृष्य-प्राणान्तक कार्य के लिए । 


( ९८ ) 
दिनान्त आया, रवि अस्त हो चला, 
परन्तु आशा फिर भी बत्ती रही, 
समीर नि शब्द, विहग शान्त हे, 
परन्तु एका दिय-तारिका उगी। 


६.९९: .) 
“सु-तारिके | साध्य-किरीट-रत्न तू 
अदृष्ट होते रवि की सखी, तथा 
प्रसाधिनी शान्ति-प्रमोद-प्रेम की, 
प्रसन्न आशा-सम तू प्रकाशती | 


'रोग-विशेष । 


शरे३६ 


है 4 


न 


दद्ध भनान 


[ २१०० ) 
“तुझे विलोका, खग नीड को चले 
लखा तुरे तो पशु गेह को गये, 
सुझे-तुके देख स्वकीय धाम को 
चले, हुआ भान दिलान्त मे, प्रिये ! 
( १०१ ) 
“अदीर्घ निद्रा जन की सुपृप्ति हें, 
सुदीर्घे निद्रा प्रतित्प मृत्यु का, 
यूलग-शय्या अति सौत्य-दायिनी 
ड्मझान-अस्या बहु दु ख-कारिणी । 
[ द्रतब्रिलंबित ] 
( १०२ ) 
लिवन! की सृधि ही अपनोंदती' 
जगत में भव-ताप मनुष्य की, 
उत्तर जीवन की मद-कारिता 
मरण में परिवर्तित हो गबी-- 
| प्रकट ) 
दिवस भी पररितित हो चला 
रुजनि के मिस भांति स्वन्य में 
सन प्रसन्न नृगाालूमार की 


परम सखिन्न हुआ उस भांति से । 


ग्यारहवाँ सर्म इ४ड१ 


( १०४ ) 
सुलभ जीवन का न रहस्य हैं, 
अति सुदुरूभ मृत्यु-विभेद भी, 
कुछ पता न चला, तब अंत में 
उठ चले गृह को वह शीघ्ष ही । 


बारहवाँ सगे 


[ वंशस्थ | 
( १) 


कुमार के यौवन-रूप-रस पे 
चढी चतुविशति'-वाषिकी प्रभा; 
चतुदिशा क्षत्रिय-कुड में चली 
विवाह-चर्चा वह धाम-धाम में । 


है. (२) 

नुष्य कोई कहते सन्तर्क थे, 
न भूप जाते यदि देव-लोक को 
अवश्य उद्गवाहित' देख पुत्र, वे 
प्रमोद पाते पहले प्रभूत ही। 


ह ६ के.) 

कलत्र कोई कहती सन्खेंद थी, 
स-जीव' होती जननी कुमार की, 
प्रमुग्ध होती रूख पुत्र की व्यू 
न देर होती उतनी विवाह में 


चिौयीस। पिवाहितत 'जीवित। 


बरछ 
प्‌ 
छः 


दद्धमान 


(४) 
कनिप्ठ-थ्राता-प्रति प्रेम जेंप्ठ का 
यथा कहा देख पडा नहीं यहाँ, 
न व्याह को चिंतित युद्धवीर हें, 
विचारते थे यह अन्य लोग भी । 


६ ३) 
परन्तु क्या ज्ञात कसी मनृप्य को 
प्रमाह अतहित' भाव देव के, 
तथापि आये कुछ दन थ्यातृ के 
विवाह-आवशध्यकता वता चले। 


( ६ ) 
विवाह-प्रस्ताव प्रफाशते हये, 
न्सवाहवा-थन्द ने बहा 
प्रभो ! तम्हारे प्रिय प्पेप्ट-म्रात को 


हे: 7? 


ब्रे 


अनीष्ट है णीतका आपका रस । 


कक +> 


(3) 
जि मी ;+ 
प्रशिद्ध £ै, जीवन-अंनग्धि में 
द्र्टी पके न प्स्न कि प्र. नट-सय्य 2॥ 
प्रदीस पति सटनव्य-मं, 
धर 
प्रसय यात्रा 77 साथन्याव हे 
० आए ५ 
प्रमाय जीने लिए प्त् में सदा । 


हा 
एफ । दिशा 


अ्गूठो । 


बारहवाँ सर्गे 


की, 
“प्रयाग के समम-सा विवाह हैं, 
जहाँ नदी दो अति गाढ प्रेम की, 
पृथक-पृथक्‌ दो रँग हे तथापि वे 
अभिन्न हो के वहती अजस्र है । 


(६) 
“विवाह की सुन्दर अक्षर-त्रयी 
निबद्ध आभा जिसमे त्रिकोक की 
विवाह की सीमित अगुलीय'की 
असीम हैं जीवन-सपदा जहाँ। 


हि ( १० ) 


विवाह है उत्तम सौख्य विश्व का, 
विवाह है पार्थिव स्वर्ग सत्य ही, 
विवाह है प्रेम-प्रकाज्-प्रक्रिया, 
विवाह ही जीवन का प्रसाद हें । 


( ११ ) 

४ कलत्र खिंचता 5 2 

्र-द्वारा खिंचता मनुप्य हें, 
मनृष्य द्वारा चछती कलत्र है, 
अभीष्ट हो जीवन-लक्ष्य-वेष तो 
कलत्र ज्या' और मनुष्य चाप हूँ । 


प्रत्यचा ॥ 


3४७ 


॥े 
| 


बद्धमान 


( (१२) 


कडित जात पक विल्यजॉ्ल |] 
कन्द्त्र जा शुके विहपनाल हु, 


स्नि] 


बज ब्् 


मनुज्य ना एक रसाल डाल हु, 
कक. 

कलत्र जो चार लता प्रियाल' 

कलत्र जा चाह लता जिया की, 


मनय्प तो मंऊ प्रयोद-काल है 
चुप्य ठा ऊजऊ पयादनाल हू । 


ध्यू 
( १३ ) 
82 52758 >उक ५ अज ऊीवन-अर्च भाग ०] 
मनुष्य के ऊजवचिन-अच-भाग का 
प्रपूरिका घीलवती कचछन हैं। 


लक रे 
कठत्र की जअवनगुणानुवृत्ति का 


7िप+ 


+ 


जानिये 
मनुष्य ही पूरक, सत्य जानियें। 
कै. 
( १४ ) 
ए“दली यहाँ यम्मणा सौस्य-पर्ण है 
बहा यहां यब्मझ 4०“<६“4+4२ &+ 
हि] री बज प्र ५७ 
सम 4 उनसे मठ पाउय हो छ्न्हिं 
समाप्ट दते बहू झाग्य न फजन्‍्ह, 


था 


सू-चित्त, सौभाग्य तथ 


2+ मदर. 
अआवाप्त होते बस एड 





थे 
रे 
न 
कलह 


नर 
शी 
॥! 


बारहवाँ सर्ग रे४ड8 


( १६ ) 


कुमार ने शान्त स्वभाव से सुता 
संदेश सासारिक ज्येष्ठ-भ्रातु का, 
पिता न माता, इस हेतु तात की 
अवश्य इच्छा परिपालनीय थी। 
( १७ ) 
“परन्तु मेने शुरु वृद्ध से सुना 
विवाह-पचत्व' करस्थ देव के, 
'इसीलिए भाग्य-विधान  पूँछता 
सर्देव सौहृर्तिक' वृत्द से रहा। 


( १८ ) 
| “कहा किसी ज्योतिष-विज्ञ ने कभी 
विवाह होगा मम तीस वर्ष में, 
तथा मिलेगी मुझको वधू किजो 
सुभाग्य से ही मिलती मनुष्य को । ) 
( १९ ) 
“सुविज्ञ वे कोष्ठक-भाल-हस्तं के 
बता चुके हे मुझको त्रिबार यो, 
अवाप्त होगी वनिता अवश्य ही 
सु-कन्यका भूपति ज्ञान-देव की । 


'मृत्यु। ज्योतिषी । जन्म-चक्र । सामुद्रिक । 


बद्धमान 


वर 


प्र्८ 


४ ! 

ढौँ है; ४ £ कर 

(४ 7? 2५ प्र हर 

ए ्ट ब 8 > 

जम बी: 

(डर न ध4४ रपट प्‌ 

हे ग्ि 

ये ि पृ र ८] 

३ । हर ( 

हम] मर !ः हैं 

हर 5 | [० (3 हैः 

पं रि बे ०० जि 

किक हि 

कप [ 

७. | | हि कै 

[एम कक 

॥/ & /,, हे 
(६ 2” 


"करोडो । 


बारहवाँ सगे... 


[ द्रतविलंबित ] 


( २४ ) 
विहग-तुल्य स-तारक रात्रि की 
उड़ प्रतिक्षण थी घडियाँ रही, 
प्र अलौकिक भाग्य कुमार का 
अयुत“-नेत्र नभस्थल देखता । 

( २५ ) 
गगन कोटि विलोचन से रहा 
लख मनो-गति राजकुमार की, 
ज्वलित जीवित नीलिम खंडन्से 
छबि प्रसार रहा प्रति-याम था। 

( २६ ) 
उस घडी घन में लिपटी हुयी 
प्रकट चार हुयी नभ-चद्रिका 
जलरूद घृंघट से सरके तथा 
गिर पड़े पट-से तम-केश १। 

[ वंशस्थ ] 

६ 83) 
संदेश ले वाहक जात-पुत्र से 
चले, व्यतीता कुछ यामिती हुई, 
प्रन्तु बैठे भगवान धाम में 
महान-गभीर-विचार-मग्न थे। 


इे२ 


३५२ वरद्धेंसान 


( २८ ) 
मनुष्य यो ही निज भाव-कप्पटी' 
स-तर्क होके वुनचत्ता अजञ्न॒ हैं, 
विचार का ही करघा वना हुआ, 
लखो, रही हूँ दन चातुरी-तुरी । 


( २९ ) 
विचार जो जाग्रृत एकदा हये, 
पुनच्च सोना वह जानते नहीं; 
प्रकाशते विचुत-वेंग से जमी 
प्रदीप्त होती मति-रोदसी' सदा । 


( ३० ) 


विहाय सीमा सब देंग-काल की 


कि भूमि भी हे फिर भासती हमें 
पवित्र-सी पृण्य-निवात्त-सी महा। 


( ३१ ) 
निमग्न यों गृढ़ विचार में चुवी 
घरितन्रि को अवर को विलोकक्‍्तें 
विचारते थे निज कार्य्यं-योजना, 
प्रगान्ति वाह्यान्तर' वर्तमान थीं । 


चादर । मृमि-आक्ाय् के बीच का नाग। सझदरझवाहर। 


बारहवाँ सर्गे 


( ३२ ) 


प्रभात के पक्ष-प्रसार पै चढी 
गभस्तियाँ ज्यों रवि की प्रकाशती 
कुमार की प्रस्तुत भाव-शेलियाँ 
विराजती थी हृदयाधिरूढ हो । 


( ३३ ) 
अनादि भू और अनन्त कालके 
नितान्त निर्मोक' विचार व्याप्त थे, 
वना रही थी जिन की गभीरता 
कि सूनु हे वे अमृतत्व-कृक्षि के। 
( हेड ) 
विचार, जो सुष्टि-प्रवाह मोडते, 
प्रसूत होते वह आत्म-तत्त्व से, 
कुमार की जो हृदयानुभूति को 
बना रहें थे परिपुप्ट नित्य ही । 


( ३५ ) 
महान है वें नर जो विचारतें 
कि तत्त्व जो पुदगल' से वरिष्ठ हूं 
प्रसिद्ध आध्यात्मिक है वही कि जो 
धरित्रि-संचालन में समर्थ हे | 


शेगरे 


३२४४ 


वरद्धसाव 


( ३६ ) 
कुमार-मस्तिप्क-सुमेरु-ओआर्ष से 
विलोकते मानस-वीचि-भंगिमा 
विचार के अशु' प्रफुल्लता-भरे 
खिला रहे थे मन-पुडरीक यो। 


( ३७ ) 
सुषुष्ति में निर्जर' ज्यो कभी-कभी 
सु-स्वप्न देते शुभ आत्म-बोध के, 
विचार-कूटस्थ कुमार-चित्त में 
प्ररोहते आत्मिक भव्य भाव थे । 


( ३८ ) 
उठे अकस्मात विचार चित्त में 
निशादि में स्वच्छ निवान्त-स्वप्न-से, 
जिनेन्द्र-आत्मा ढक तथ्य से गयी 
यथा जलरू-प्लावन से अरण्य-भू । 


( ३९ ) 
परन्तु आयी घ्वनि ढोल माँफ़ की 
विपाण-मजीर-मृदग-चग॒ को, 
विवाह से आ वर लौट ग्राम में 
स-मोद आया नृप-द्वार भेट को । 


किरण । देवता। 


बारहयाँ सर्गे ३५५ 


( * 60० ) 
अनेक थे नेक यान-सग मे 
प्रसिद्ध गोत्री-गण साथ-साथ ही, 
युवा नवोदवाहित अश्व-पीठ पे 
सवार था, मौर सजा छलाट में। 


( ४१ ) 
कुमार के सोदर' ज्येष्ठ नदि ने 
बुला लिया जीछ्य कनिप्ठ-बधु भी, 
किया नवोद्वाहित ज्ञाति-बधु ने 
प्रणाम, दी भेट विवर्त' हो गया। 


( ४२ ) 
कुमार छोटे निज धाम को तभी, 
प्रसच्चता देख सभी समाज की; 
सहान ही श्रीवर हृष्ट-चित्त था, 
वधू मिली थी मत्त-मोद-दायिती । 
( ४३ ) 
लखा गया हथित-चित्त .यान में 
पिता उसी श्रीवर का निविप्ट था, 
सु-पुत्र का गेह वसा स्व-भाग्य से 
हुआ वड़ा ही इृत-हकरत्यों अंत में। 


'संबधी । 'सगा भाई इ्वे० मान्यलानुसार। लौट (गया)। 'घन्य। 


श्र 


दी 


रात्रि। 


वद्धेंमान 

( डंडे ) 
प्रसन्न होगी जननी विलोक के 
सवा वधू के वदनारविन्द को, 
सिवेश् में कार्व्य-सलहायिका मिली 


' महान होगी वह हृष्ट-मानसा । 


( ४५ ) 
अवब्य सौभाग्यवती हुईं वधू, 
जिसे मिला श्रीवर रझूपवान यों, 
अवच्य कालान्तर में क्व-चित्त से 
विसार देयी न्‍्व-पिता-निव्मस भी । 


(४६ 


िकजजन्‍म_-_*ी, 


सभी वराती बति हृष्ठ-चित्तन्सें, 
प्रकाम मिष्टान्न मिल्ग, सुली हुये, 
समस्त, साराण, प्रसन्न-चित्त थें, 
विवाह आयोजन पूर्ण हो चुका। 


( ४७ ) 
निदान ऐसे वहु भाव छे चले 
कुमार आये अपने निवेश मे, 
व्यतीत यामा' युग बाम हो चुकी 
सुपुप्ति में चीर प्रचान्त हो गये । 


बारहवाँ सर्गे ३५७ 


( ४८ ) 
कुमार सोये, सब॒ विश्व सो गया, 
कि सृष्टि सारी प्रकृृतिस्थ हो गयी, 
कि योग-निन्द्रा-वश रात्रि देख के 
निसगे-ताडी कूछ मद हो गयी । 


६ कह) 
प्रदीप देखो, प्रहरी-समान ही 
विलोकता लो प्रभु से रूगा-लगा, 
समस्त तारे बरसा रहे मुदा 
शने शने स्वस्थ समृद्धि व्योम की । 


( ५० ) 
मनुप्य के निद्वित-चित्त-राज्य पे 
निशीथ ! तेरा अधिकार ख्यात हैं, 
प्रसार जोत्स्ता-मय चान्द्र' जाल को 
रहा फेंसाता सन-सीन तू सदा । 


( ५१ ) 


जिशुत्व का आसव पी प्रमत्त हो, 
प्रगाढ निन्‍द्रा-वश ज्ञात-पृत्र हें, 
निबद्ध है यौवन नेत्र-कज में 
मरद“माध्वी-रस-मत्त भृंग दो। 


'पहरा देनेबवाला। 'चद्रमाका। 'पराग | मदिरा। 


शेएश८ 


वब्धं मान 


(५३) 
निशीध-जाता मन की विमोहिनी 
सहोदरा-तुल्य महा सुषुप्ति की 
मनस्क'-चिता-परिहारिणी . हुईं 
शयान निद्रे ! सँग ज्ञात-पुत्र के। 


( ५३ ) 
कुमार-आत्मा कितना कृतजन्न है, 
त्वदीय, निद्रे ! इस काल ला सकी 
सुधी सुपर्वा अमरेच्द्र-छोक से 
जुडा अनागार' समाज साधु का। 


( प४॑ ) 
महान ताली कलूघौत-घाम की 
निवद्ध-स्वातन्त्य, सुषुष्ति तू सदा, 
असीम तेरा अवरोध चित्त पे, 
वना मनो-सिंधु रही प्रज्ान्त तू । 
( ५५ ) 
सुषुप्ति की, ओस गिरी अनन्त से 
गिरा दूगो पै मथु-भार शान्ति का, 
सरोज वे सपुट हो गये अभी 
बने कभी जो कि महा प्रफुल्ल थे । 


भ्रनकी । निर्गृही। स्वर्ण । 


बारहवाँ सर्गे 


( ५६ ) 
कुमार सोते सुख-शान्ति से रहें 
चतुदिशा से प्रहरी अमत्ये हे, 
सुपरव॑ आशज्षीवेचनलावली  मुदा 
भरा करे तारक-वृन्द भाल पे। 


( ५७ ) 
सुषुप्ति मे राजकुमार को हुआ 
प्रमोद-कारी वह॒दिव्य स्वप्न जो 
न सत्य था, किन्तु असत्य भी न था, 
अदृष्ट था, किन्तु, तथापि दृष्ट था । 


* [६ ५८ ) 
दिखा पड़ा स्वप्त कि एक भूप को 
सुता यशोदा' अति ही गुणागरी, 
पविन्न-चारित्य-मयी. सुशोभना, 
हुआ उसी से उनका विवाह है । 


( ५९ ) 
व्यतीत दो वर्ष हुये विवाह के 
सनोज्ञ कन्या प्रियदशता' मिली, 
विवाह-चिन्ता जिसकी हुईं उन्हें 
अभी न थी यद्यपि आठ वर्ष की । 


३२६ 


डें६० 


वर्दधमान 


( ६० ) 
पुत्ज्च आया वदु” एक स्वप्न में 
कुमार से यो कहने लगा, प्रभो ! 
सुना किसी भूपति ज्ञान-देव की 
सुता-यशोदा भवदीय गेह में। 


६ 85६) 
“जिसे यग्ञोदा कहते सभी, वही 
महीपजा का उपनाम-मात्र 
सभी जनो ने सब ज्ाति-वंधु 
रखा महासिद्धि प्रसिद्ध नाम है! 


( च२ ) 
“प्रभो नही है प्रिय दर्शना' सुता 
पुकारतें ह॑ सव गान्ति नाम से 
विवाहके योग्य हुई अभी नहीं 
परन्तु सौभाग्य भविष्य-गर्भ में । 


( ६३ ) 
44. े सः कप 
न स्वप्न हें स्वप्न स-स्वप्न के लिए, 
सुषुप्ति हैं जागृत जीव के लिए, 
दा तुरीया' जिसको अवाप्त हो 
सुपुप्ति है, जागृति हैँ न स्वप्न है।* 


4|/ //॥॥ 


'ब्रह्मचारी । चतुर्थी । 


बारहवाँ सर्ग ३६६ 


( ६४ ) 
कुमार के आत्म-स्वरूप-सूय्य के 
चतुदिशा सुप्ति-तुपार-अक में, 
सु-स्वप्त यो बिम्बित इन्द्रचाप-से 
दिखा रहे थे चल-चित्र लोक के। 


( ६५ ) 
मनुष्य की आयु अदनुत्तमोत्तमा' 
विनिमिता हैँ उस सूक्ष्म तत्त्व से 
कि जो बनाता उस स्वप्त-जाल को 
कि जो फेसाता भव-भूति-भाव सें। 


( ६६ ) 
निशीथ का वारिधि, स्वप्न की तरी, 
अचूक दिग्सूचक-यत्र ऋक्ष का, 
प्रयत्त का वायु मनोनुकूल था 
महासुधी नाविक भागधेय' के। 


( ६७ ) 

. कुमार-सदृष्ट अनूप स्वप्न की 
सदा रहेगी चल सत्र-धारिता, 
हुआ समारव्ध यहाँ स-कर्म, जो 
अवश्य होगा परिपूर्ण भी वहाँ । 


अच्छी श्ौर बुरी। भाग्य । 


इर६२ 


नौका ) 


वढ्धंसान 
[ द्रतविलंबित | 
( ६८ ) 
यदि कही विकतें वह स्वप्न हों, 
प्रकट जो करतें सुख-दुख हैं, 
क्रय किन्‍्हें कर विक्रय भी किन्‍हें 
परिनिवर्तेन श्रेय स्व-गेह में। 


580.) 
रजनि में लसता वह स्वप्न हैं 
दिवस में वनता वर दृश्य जो 
कुसुम है क्षुप-पल्लव-हूप जो 
सुमन जो लसता, वह घास हे । 

( ७० ) 
मनुज-जीवन भाव समुद्र हैँ 
सुखद स्वप्न लसे बहु द्वीप-से; 
उस अ-वायु, अ-शब्द अ-छोक में 
दृढ सुषुप्ति-तरी' पहुँचा सकी। 

( ७१ ) 
अति अविव्वसनीय सुपृप्ति के 
वचन में यदि निः्चय हो कही 
निकट काल भविप्यत मे सभी 
मनुज ले सुन वृत्त स्व-माग्य का । 


बारहवाँ सर्ग श्प्रे 


( ७२ ) 
हृदय में स्थित राजकुमार के 
सुखद भाव उठे इस काल जो, 
सुर उठा उनको निज शक्ति से 
गगन में द्वुत लूकर जा रहे । 


[ वंशस्थ ] 
( ७३ ) 

* कमार जागे कुछ आज पूर्व ही, 
जगा दिया या लुख-स्वप्त ने उन्हें, 
अभी त्रियामा अवशेष' थी, अभी 
बिछे हुये अबर-मध्य ऋक्षथे। 

( ७४ ) 
तमिस्र-सिहासन पे निशीथिनी' 
निरशु-शोभामयि वर्तमान थी, 
न नेन्र-कर्णादिक के लिए, अभी 
चतुदिशा में विषयानुभूति थी। 

( ७५ ) 
तना चेंदोवा सिर पं तमिस्र का 
जडा हुआ मौक्तिक के समूह सें, 
अहो ! न जाने किस दिव्य हस्त ने 
किया जिसे निर्मित आदि-काल से । 
बाकी । 'रात्रि। 


ह्े६४ 


वर््धमाव 


( ७६ ) 
सहस्न-तेत्रा क्षणदा' कुमार को । 
विलोकती थी अति प्रेम-भाव से 
प्रबुद्ध हो और निमीछिताक्ष हो 
वड़ी-घचडी वे अवलोकते रहे । 


( ७७ ) 
स-गब्द जिह्दा प्रति ऋक्ष मे न क्‍या ? 
न वात क्‍या वे करते कुमार से ? 


विचार-मध्याक्ल हुआ निज्रीथ में 
प्रर्ढ़ वारेच-समान वृद्धि है । 


( ७८ ) 
नभस्थ सप्तपि विछोकते कि जो 
विभृति देते नर भाग्यवान को, 
कुमार को जो कि समृद्धि दे रहे 
वना रहे राज्य मनोनुक्तल हें। 


( ७९ ) 
उन्हें फेंसाना भव-मुक्ति-मीन हैं, 
वना रहे हे अति पुष्ट जाल वे, 
न टूट जाये वह एक खोच में 
स-देह हो जीवन-मुक्त पारवी'। 


सत्रि। ऊजन्म-मरण । थिकारी। 


बारहवाँ सर्ग झ्धप्‌ 


( ८० ) 
मनुष्य मस्तिष्क स्वतंत्र वस्तु हें, 
स-शवत ऐसा कि यथा समुच्च हे, 
प्रगाह छाया जिसकी प्रकूबिती 
प्रसारती दीघे प्रभाव विश्व में । 


( ८१ ) 
स्व-भाव पक्षी-सम चित्त-नीड में 
फूला रहा स्वीय पतत्र है. अभी, 
कभी उड़ेगा जग को प्रबोधता 
लिए हुए सद्गति व्योम-चारिणी | 


( ८२ ) 
अवश्य ही धन्य अनन्त व्योम है, 
विलोकता जो कि असख्य नेत्र से 
कुमार को देकर दीप्ति, जो बनी 
अनूप आशा नवनप्रात-कारिणी । 


( ८३ ) 
चतुदिशा, ईइवर से विनिर्मिता 
विराजमाना यह सृष्टि धन्य हे 
अतीब धन्या वह सृष्टि भी कि जो 
मनस्थिता है, अनुभूयमान' हूँ । 


'जिसका अनुभव हो रहा हूँ । 


३६६ 


वद्धंमान 


( <४ ) 
कि जक्ति-मत्ता उस गक्तिमान की 
स-नीतिमत्ता - विभुता - अभिन्ञता, 
वनी नटी-सी अभिनृत्य-लीन हैं 
वसुधरा सुन्दर रंग भूमिमे । 


( ८५ ) 
धरित्रि दु खान्त-सुखांत चाट्य हें 
मनुष्य आवतं-निवर्त' पात्र हें, 
कृतज होना उस सूत्र-धार का 
सदेव सामायिक साधु कर्म हैं। 


( ८६ ) 
पतत्र' से है लघु वायु, वायु से 
शिखी, शिखी से लूघु भाव भासते । 
विलोकिये, है लघु भाव से यही 
जिसे सभी संसूति नामदें रहें । 


( ८७ ) 
कुमार ! तेरे मन को घरित्रि के 
पदार्थ खीचें न कदापि वेग से, 
यहाँ कही सग्रह में नसौख्य हैं 
रसाक्त' हैं केवल एक त्यागही । 


5 


'आने-जाने वाले। पखख। 'रस-युक्त । 


बारह॒वाँ सर्ग 


( ८८ ) 
कुमार | तेरे रस-सिक्‍त चित्त को 
न सुष्टि का दृष्टि-विकल्प खीच ले। 
धरित्रि का भोग वही मनुष्य ले 
जिसे सदा हो भ्व-भोगे भोगना। 


[ द्रुतविलंबित ] 
( ८९ ) 


इस प्रकार निशीथ कुमार ने 
सजग काट दिया श्रुव ध्यान मे, 
फिर जगी नभ में सुखदा उषा 
सुमत' के मनके अधिदेव के । 
[| चंशस्थ ] 
( ९० ) 
निशा चली पूव्वे प्रभात हो गया, 
विहग बोले, द्रुम डोलने लगे, 
प्रन्तु डोला न कदापि लक्ष्य से 
प्रगांढ भावान्वित चित्त, देव का । 
( ९१ ) 
घरे हुये दक्षिण गुल्फो वाम पै 
त्थेव होंठो पर निष्ठ' त्जती, 
गभीर मुद्रा मुख की महान थी, 
जयान थे चिन्तन-दत्त-चित्त वे । 


दिवता। 'टेखना। 'रखी हुई । 





३६७ 


रेद८ 


वद्धंसान 


। ( ९२ ) 

कठोर था चित्त महान सत्य-सा, 
विचार-धारा दृढ शुद्ध न्‍्याय-सी, 
विवाह हो, ? दिव्य विवाह-योजना 
बना रही मानस एक-तन्त्र थी । 


( ९३ ) 
विवाहहो ” दिव्य विवाह क्यो न हो, 
बरात हो ” देव-समाज क्यो न हो, 
बने नही पाणि-गृहीत मुक्ति क्‍यों 
न देव हो श्रीवर-मडलेश' क्यो। 


( ९४ ) 
अखड भोगी बनता अवश्य, तो 
अखड ही हो दृढ ब्रह्मचय्य॑ भी, 
अखड हो प्रेम, अखड ज्ञान, , तो 
अखड-सौभाग्यवती प्रिया मिले। 


( ९५ ) 
प्रभात में सवल' और आ गया 
प्रदीप्त तारागण और हो गये, 
दिवा-धरित्री प्रतिविधिता हुई 
समुच्च आसक्त, दृढा विभावना' | 


'दूलह-समाज में श्रेप्ठ । उत्तेजना । 'विचार-घारा । 


बारहवाँ सर्गे 


(65%) 
धरित्रि की भी करुणामयी गिरा 
हुई अभिव्यक्त पिकी-निनाद से, 
चतुदिशा शब्द समीर ले चला, 
समा गयी जागृति भूमि-लोक में। 


( ९७ ) 
प्रभात में कोकिल-कठ-व्याज से 
वसन्‍्त के पादप कूजने ,  छगे, 
अनूप अच्यात्म-सगीत काकली' 
उडेलते थे प्रति कर्ण-कुंज में । 

( ९८ ) 
निसर्ग-आत्मा बन कुज-कोकिला 
विवाह-सगीत अलापने लगी । 
प्रफल्ल शाखी पर मजरी हुईं 
खिली बनो में कलिका गुलाब की । 


( ९९ ) 
कि कोकिलाएँ रत-काकलीक' हे 
कि लीन केका-रव में मयूरियाँ, 
कि वप्र-घाटी-धुनि“-अद्वि-व्योम में 
विवाह-संवाद-प्रसार हो रहा । 





'कोकिला की ध्वति | गायन-लग्न | 'लदी। 


र्४ 


३६६ 


३७० 


वरद्धंसान 


( १०० ) 
पिकी ! तुम्हारी यह गीति शाइवती 
सुनी गयी [संत्तत राव-रंक से, 
अत मुझे दो वह ताच, जो सदा 
मुदा सुनी जाय जिनेन्द्र-भक्त से । 


( १०१ ) 
पिकी ! तुम्हारे स्वर जो मनुष्य में 
प्रसन्चता है भरते दिवौकसी' 
प्रबुद्ध नक्षत्र प्रकाश से हुये 
सरस्वती के मृदु बीन-राग से। 
( १०२ ) 
प्रसन्न प्रत्येक पलाज् वृक्ष का, 
प्रवुद्ध प्रत्येक तरंग नीर की, 
वन-प्रिये ! मत्त कूहुक से हुये 


' कुमार-हत्तन्त्र मधु-प्रभात में। 


( १०३ ) 
अनूप आयोजन स्वीय व्याह का 
पडे-पडे सोच रहे कुमार थे, 
कि पूर्व में ब्रह्म-मुहर्ते की त्विपा 
स-हप॑ आयी उदयाद्वि-शूंगपे । 





'देंची। दसनन्‍्त । 


बारहवाँ सर्ग ... रे७१ 


( १०४ ) 
वसस्त-दूत्ती फिर भी अधीर-सी 
सुना रही थी निज गान देव को, 
वही कही आ शुक अतरिक्ष से 
कुमार-उद्बोधन-लीन हो गया। 


( १०५ ) 
प्रसन्न गाती उडने लगी शुकी 
कुमार को वृत्त बता-बता यही 
कि में न होती यदि मजुपाठिका' 
न कौर गाता बन रक्‍त-तुड यो। 


( १०६ ) 
संगीत उड़डीन कि कीर-कंठ से 
कि कौर उड्डीन सगीत से हुआ, 
अहो ! इसी तकं-वितक में तभी 
विहाय शथ्या विवुधाग्रणी' उठे। 


[ द्रृतविलंबित 


( १०७ ) 
चिसिक' ! तू मुझसे भय-भीत हो 
त्तउड़या कर पक्ष-निपात ही, 
श्रवण-हेतु त्वदीय संगीत में 
उठ उपस्थित हूँ शयतांक में । 


'शुकी | आाय्यें-पुत्र ॥ तोता । 


रे७२ 


वद्धंमान 


( १०८ ) 
जिस प्रकार सुनिर्मल व्योम हे, 
विमल हूं जिस भाँति गभस्तियाँ, 
स्वर तथव त्वदीय प्रदस्त हें, 
तरल तान महा अभिराम हैं 


( १०९ ) 
चिमिक ! द्वे छिपने पिक पत्र में, 
यह प्रकाश त्वदीय निर्केत हैं, 
निवस तू इस में मृदु गा, यथा 
ऋक विनिसूत श्रोत्रिय-कठसे। 


( ११० ) 


: प्रतनु दूत | पथी नभ-मार्ग के 


कर तिरस्कृत तू महि-बेदना, 
अवतनि की वहु-मूल्य समृद्धि से 
अधिक सौख्य भरा तव गान में। 


( १११ ) 
गगन में इस भाँति, उड़ा करे 
मन यथा निजनतंत्र यतीन्र का 
मृदुलता-मय गायन गा, सखे 
वचन ज्यो सुख-घाम मुनीन्‍्द्ध के । 


'बेंद-पाठी । लुद्रशरीरी । 


तेरहवाँ सर्ग 


[ दृतविलंबित ] 
(१) 
समय था दिन के अवसान' का 
तरणि-तेज तिरोहित' हो चला 
तरु-शिखास्थित वृन्द विहुंग के 
चहचहाकर गायन गा उठे । 


है? 0). 7, 
पवन शीतल-मद सुगधि से, 
सरित भी निशि-वासर-सधि से, 
कह चले अपनी-अपनी कथा, 
बह चले कुछ मंथर' चाल से । 


( ३) 
कुसुम पे कण आकर ओस के 
दल भिगोकर निइचल हो गये, 
गगन से उड़-वुन्द शने जबनेः 
टिमटिमसाकर सस्थिर-से हुये । 





समाप्ति | लुप्त । 'घीमी । 


३७६ 


पचिराग 


वद्धेमान 


( ४) 
विटप - पल्‍लव - पुज - हरीतिमा 
हरित और हुईं उस काल में, 
सलिल की कुछ नीलिम वीचियाँ 
असित और हुईं नभ-तीलझसी । 


(५) 
भुंक प्रदीप-प्रद्शिनि साँक नें 
दिवस की अति भव्य समाधि पे, 
अ-तुल स्नेह-समेत  सन्घूम-्से 
गगन-भू पर दीप जला दिये। 


है: ६) 


समय शान्त, प्रभान्‍्त निर्केत था, 
विगत-ध्वान्त नितान्त कुमार थे, 
निंधन से जननी-जनकादि के 
परम खिन्न, परन्तु अन्मोह थे । 
( ७) 
उस घडी उनके मन में उठी 
परम पावन द्वादश भावना-- 
इस प्रकार विनिर्गत हो चली 
विरति“पोपण-कारिणि जितना । 


तेरहवाँ सर्ग ३७७ 


( ८) 
दिवस का अवसानव विलोक के 
खग हुये स्व-कुलायनिविष्ट हें, 
प्रसर राज्य रहा अब शान्ति का 
मन प्रशान्त हुआ, तन श्रान्त हे । 


| बंशस्थ ] 
(९) 


मनुष्य का जीवन मृत्यु से घिरा 
युवा-अवस्था परिणाम में जरा, 
शरीर हैं आलरूय रोग-सर्प का, 


नये 


अनित्य है इन्द्रिय-सौख्य-सपदा। 


६ ३0:) 
स्वकर्म के ही परिपाक से सदा 
मनुष्य के कीलित' जन्म-मृत्यु हे , 
मनृष्य ही क्‍या, सब जीव-मात्र मे 
अनित्यता हे, क्षति है, निपात है । 


( ११ ) 
जग-त्रयी की सब सौख्य-सपदा 
विनष्ट होती दिन चार-पाँच में 
कही अभी, या कल, या परव्व' ही 
समस्त भू की मिटठती यथार्थता । 


परम कक ++++3.७७+ 3» ०»... नामक, 
'घोसला | अथ अनित्य भावना। 'सीमित | 'परसो | 


द्ेज८ 


दुकंड 


वर्धमान 


। 
मनुष्य ऐसे, जिनके निम्मेष 
अशेष होते प्रल्योदयादि 
रहे न वे भी इस जीव-लोक 
पुन. कथा क्या कृमि-कीट की कहें । 


(8) 
समुद्र के वुद्वुद-तुल्व॒ज्ीघ्र ही 
विनष्ट होते जब लक्ष इन्द्र भी, 
हमें कहाँ जीवन दी प्राप्त हो, 
खड़ा महाकाल समक्ष ही सदा। 


( १४ ) 
विनप्ट होती अचला घरा जहाँ, 
विद्यीर्ण ' होते हिमवान-विन्ध्य भी, 
विहीन होते जल से समुद्र हे- 
पुन. कथा क्‍या नर-देह की कहें। 


( १५ ) 
हमें मही में जितने पिता मिले, 
मिले यहाँ पै जितने स्व-वंघु भी, 
न भूमि में हैँ उतने कर्णांशु या 
भनचक्त में है उतने न ऋक्ष' भी । 


“६4 (2॥4 ८६५ 


॥ तारा। 


तेरहरवाँ सर्ग ३७६ 


( १६ ) 
मनुष्य अव्यक्त' स्व-जन्म-पूर्व मे, 
तथेव हे वे सब व्यक्त मध्य मे, 
पुनश्च अव्यक्त विनाश के परे 
अत वृथा हे परिदेवना' सभी । 


( १७ ) 
सु-पृत्र, पत्ती, धत, कीति जीव को 
प्रमोद देते यह बात सत्य है, 
परन्तु हा | जीवन तो मनुष्य का 
प्रमत्त-नारी-दृगपांग-लोल' है । 


( १८ ) 
सहस्त माता, शत कोटि पुत्र भी, 
पिता असंख्यात कलत्र मित्र भी, 
अनन्त उत्पन्न हुये, जिये, मरे, 
न में किसी का, वह भी न मासकी । 


( १९ ) 


यथैव भू की हरिता तृणावली 
स-हषेँ खाते बलि-जीव-जन्तु हे, 
तथेव भूला यमन्यातना, अहो ! 
मनुष्य भारी श्रम भोग भोगता। 





'बदृष्ट । 'रोना-पीटना। 'चचल। 


रे८० 


चरद्धमान 


( २० ) 
प्रसन्न होते मति-मद द्रव्य से 
तथेव रोते बन रक ज्ञत में, 
विवेक द्वारा यदि वे विलोक ले, 
अतथ्य सपत्ति, विपत्ति भी वृथा । 


-( २१ ) 
समुच्च वातायन गोपुरादि' से 
सुसज्जिता तुग-शिखा हवेलियाँ, 
विनप्ट होती क्षण एक में, तदा 
कहो, कहे क्या, नर-देह की कथा । 


( २२ ) 
सरोज-पत्र-स्थित नीरअ-ज बुन्दन्सी 
मनुष्य की आयु अतीव चचला, 
अवच्य ही दशित' व्याधि-व्याल से, 
दर्शा मेहा-भोक-हता त्रिकोक की | 


( २३ ) 
मनोहरा स्त्री, अनुकूल मित्र भी, 
महा सुवी वाँधव, योग्य भृत्य भी, 
गजेन्द्रवाजी सव नाथवान हे 
नरेन्द्र-मंत्री सव ह्वासवान है । 


गवाक्षादि । वादा हुआ 


तेरहवाँ सर्गे 


( रे ) 
इसी लिए जीव सुधी वरण्य जो 
प्रवृत्त होते जिन-धर्म-सा्ग. में, 
'न विद्व में सतत सौख्य-लाभ है, 
अत. विचिन्त्या' परमार्थ-साधना । 

' [ द्रुतविलंबित ] 

( २५ ) 
जिस' प्रकार फंसा हरि“दष्ट्र में 
अबल बालक युक्ति-विहीन हो, 
उस प्रकार बँघा नर विश्व में 
शरण पा सकता न अ-धर्म को। 

| बंशस्थ ] 

( २६ ) 
अत सुधी मानव को त्रिकोक में 
शरण्य अहेन्त-पदाब्ज हे सदा; 
जिनेन्द्र-पूजा, तप, दान, जाप ही 
अजखस्र रत्न-त्रय प्रेय है उसे। 

( २७ ) 
जिनेन्द्र के 'ही उपदेश गेय हें, 
मुनीन्द्र के ही पद-पद्म ध्येय है, 
जिनेन्द्र-सिद्धान्त सदेव श्रेय हें, 
अत धरो ध्यान मुनतीन्द्र-मार्ग का। 


ला कि नमक 
१ 
चिन्तदीय । अब अशरण-भावना | 'सिंह। 


शेघर 


वद्धेमान 


( २८ ) 
सदेव मोक्ष-प्रद जेन-घर्मं है, 
तथेव रत्न-त्रय-साध्य मोक्ष हैं, 
वितान' हूँ (मोक्ष अनन्त सौख्य का 
प्रतान हैं सौख्य अनादि शक्ति का। 


( २९ ) 
मनुष्य जो केवरू-ज्ञान-देव को 
विहाय सेते सुर नाम-मात्र के, 
सर्देवः पाते गति दुर्देशामयी 
न मुक्त होते भव-रोग-दोष से। 


( ३० ) 
अमोघ रत्न-त्रयः के प्रभाव से 
अवाप्त होती वह मुक्ति जीव को 
अनन्त - आनद - समुद्र - रूपिणी 
प्रसिद्ध है जो जिन-धर्म-शास्त्र में 


[ द्रुतविलंबित | 
( ३१ ) 


मनुज' को भव दो, मृत एक हैं, 
अपर में न तु सभव-शक्ति ही, 
भठकता  युग-ससूति-मध्य में 
शरण-हीन अनादृत जनन्‍्तुन्सा। 


तिनाव, चाँदना। अथ ससारानुप्रेक्षा । 


तेरहवाँ सर्मे 


[ वंशस्थ ] 
( ३२ ) 


अनादि है विश्व, अनंत लोक हे, 
(सुना गया भव्य-अभव्य जीव से) 
विमूढ को जो सुख-दु ख-पूर्ण हैं, 
नितान्त दु खाश्य विज्ञ मानते। 


( ३३ ) 


विमूढ पाते सुख भोग मे सदा 
नविज्ञ होते विषयादि-ल॒ब्ध हे, 
प्रतीति सारे भव-भोग की, अहो ! 
निक्ृष्ट होती नरकादि-हेतु है। 


( ३४ ) 
मनुष्य के कर्म, दरीर-धर्म , भी, 
यहाँ न ऐसे जिनको यथार्थ ही, 
किये नही त्यक्त-गृहीत जीव ने 


थे 


प्रसिद्ध ऐसा यह द्रव्य-छोक हैं 


( ३५ ) 
प्रदेश ऐसा इस लोक में नहीं 
न जीव उत्पन्न हुए, मरे जहां, 
सुविज्ञ-प्राणीगण में इसीलिए 
प्रसिद्ध प्रामाणिक ल्ेत्र-छोक है । 


तार 


'माटार | 


बद्धंघान 


|, हेड: ) 
न काल ऐसा इह लोक में बचा, 
न जीव उत्पन्न हुये, मरे जहाँ, 
इसी लिए विन्न-समाज में यहाँ 
प्रसिद्ध वेजानिक काल-लोक हैं। 


( ३७ ) 
नयोनि ऐसी इस भूमि में बची 
जिसे न संप्राप्त हुआ स्व-जीव हो, 
अत. जिसे पडित विश्व मानते, 
प्रसिद्ध भू में सव-लछोक हूँ वही । 


( ३८ ) 
सर्देव प्राणी श्रमते त्िछोक 
स्व-कर्म मिथ्यात्व-समेत पालते, 
समेटतें अर्जित पाप-पुज हें, 
प्रभावजाली यह भाव-लोक है । 


( ३९ ) 
विमुक्ति-दाता जिन-चर्म-श्रेप्ठ है 
अत करो पालन यत्न से इसे, 
अनप रत्नन्‍त्रय-ल्प मोक्ष का 


निधान' हैं कंवल-जान सर्वंभ । 


त्तेरहवाँ सर्गे 


[ द्रतबिलंबित ] 
( ४० ) 


सुहृद“संग सदा रहना हमें 
वितरता बल-बुद्धि-विवेक है, 
प्र असग-प्रसगम परेश का 
विदित आत्म-समुन्नति-हेतु है । 
| वंशस्थ | 
( ४१ ) 
सर्देव प्राणी इस मरत्य-लोक में 
रहा अकेला, रहता अ-संग हैं; 
रहा करेगा यह संग-हीन ही 
प्रसंग होगा इसका न अन्य से । 
( ४२ ) 
असग लेता नर जन्म विश्व में 
असग ही हे मरता पुनत्त पुन, 
सदा अकेला सुख-दुख भोगता 
न अन्य साभी उसका त्रिलोक से । 
( ४३ ) 
अ-्संग ही सौख्यद भोग भोगता, 
अ-संग ही दु.खद रोग भोगता, 
सर्देव प्राणी यमराजन्सग में 
असग जाता, फिरता अन्संग हैं । 


४५ तन... 
'अय एकत्व-भावना । 


र्श 


३२८०२ 


रे८पद६्‌ 


पढित 


दम 
परदुच(प 


( ४४ ) 
सदा अकेला करता कु-कर्म हैं 
कुटुम्व के पालन-हेतु विश्व मे, 
इसीलिए पुद्गरू-पाप-वंध से 
अवच्य पाता नरकाधिकार हें। 


( ४५ ) 
परन्तु जो मानव मुक्त-संय हो 
लगे हुये सम्यक-दर्णनादि में, 
व्यतीत भू में करते स्व-कर्म हें, 
कहे यये केवरल-जान-संयमी । 

( ४६ ) 
जसंग भू में करते ब्तादि है, 
असंग सारे तप-जाप साघते, 
वही महा विज्ञ मनुष्य अंत में 
जतीव पाते सुख पुण्यन-बध से । 

( ४७ ) 
विभूतियाँ, जो सुर-लोक-सिद्ध हे, 
महान नि श्रेयस-संपदा. तथा 
विशुद्ध केवल्य-प्रदा च्िछोक में 
जवाप्त होती गतियाँ विदन्ध' को । 
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( ४८ ) 
मनुष्य रत्त-बय से अवश्य ही 
विनाशता कर्म-अकमं-भावना, 
सर्देव एकत्व-प्रधान भाव ही 
प्रभावशाली अपवर्ग “हेतु है । 


। दुतविलंबित ] 


( ४९ ) 
मनुज' हूँ प्रकृतिस्थ अवश्य, पे 
इतर हैं जग आत्म-स्वरूप से, 
जगत है जड, चेतन जीव हैं, 
परम पुद्गल-तत्त्व अ-तत्त्व हे । 
[ चंशस्थ | 
( ५० ) 
मनुष्य | तू अन्य समस्त जीव से 
स्व-कर्म से भी अतिरिक्त है सदा, 
पदार्थ सारे महि-नाक-पाक के 
सखे ! असबद्ध त्वदीय प्राण से । 
( ५१ ) 
सर्देवः कर्मोदय से मनृष्य को 
अवाप्त होते जय-जाति-बंधु हे 
पिता तथा पुत्र, कछत्र, मित्र भी 


न साथ जाते, रहते न सभ में । 
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मुक्ति । 'ग्रथ अच्यत्व-भावना । 


पद 


वर््धमान 


( ५२ ) 
दइरीर ही, जो निज अत-रंग-सा, 
नसाथ देता जव हूँ मनुष्य का, 
कहे कथा क्‍या वहिरग-वर्तिनी 
क्रंग-नेत्रा त्रिनता' कलत्र की। 


( ५३ ) 
स्व-चित्त, जो पुद्गल-क्मे-जन्य है, 
स्वचित्त-संकल्प-विकल्प-युक्त जो, 
तथेव वाचा युग-भाति की, सखे 
विभिन्‍न है निर्चय जीव-तत्त्व से । 


( एड ) 
मनुप्य के कर्म विभिन्‍न जीव से, 
विभिन्‍न ही हे परिणाम कर्म के, 
सभी नरो के सुख-दुख आदि भी 
विभिन्‍न हू आत्म-स्वरूप से सभी । 


( ५५ ) 
विभिन्‍न हे ज्ञान-स्वरूप जीव से, 
स्व-कर्म की साधन-मात्र इन्द्रिया, 
विभिन्‍न हैं सम्यक राग्र-ह्ेप भी 
विकर्म सारे अथवा अन्कर्म भी। 


अैनननननाननन वन फनाननननन वनगनगनफनगन्‍अभनगनभगएगए#ए++. पड 


तन स्थानों से ठेढी । 
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( ५६ ) 
अत. करो यत्व-समेत भावना 
शरीर-ह्वारा उस आत्म-तत्त्व की, 
अनादि, अक्षय्य, अनत जो सदा 
निरीह,' निर्धारित निविकार जो--- 

[ द्रतविलंबित | 

( ५७ ) 
अशुचि-पूर्ण शरीर मनुष्य का, 
विदित जो मल-मूत्र-पखाल हें, 
अगरु से न तु चंदल-लेप से 
विमलता-मय भासित हो सका। 


[ बंशस्थ ] 
शी 4 ) 


शरीर हे निर्मित सप्त-धातु से, 
निधान हैं जो मरू-मूत्र आदि का, 
स-मोह सेवा इसकी अकार्य्य हूँ 


सु-बुद्धिसवोधित ज्ञानवान से । 


६8%.) 
यहाँ बुभुक्षा जलती प्रकोप से, 
यहाँ पिपासा पलछती प्रदाह स्षे, 


विनाजती यौवन अग्नि काम की 
जरा न जाती जब आचुकी यहाँ । 





फच्ण-हीन । अब अधशुचि-भावना । 


चद्धेमान 


( ६० ) 
जरीर ही हैँ विल काम-सर्प की, 
यही कुटी निश्चित राग्र-हेप की, 
कुृगधिता हैँ स्वयमेव ही नही, 
वरन्‌ वनाती जुचि-हीन वस्त्र भी। 


( ६१ ) 
गरीर चाहें अति हृष्ट-पुष्ट हो, 
तथव हो सुन्दर शौय्येवान या 
परन्तु होता परिणाम में सदा 
अभूरि' मुप्टिगत-भस्म-तुल्य ही । 


( ६२ 
जशरीर का पाछन रोग-मूल हें, 
जरीर का जोपण योग-दातृ हें, 


इसीलिए क्यो अपवित्र देह से 
करो न सपन्न स्व-धर्म-सावना ! 


( ६३ ) 
अनित्य देहस्थित नित्य जीव हैं, 
करे न नि श्रेयस-प्राप्ति कार्य क्यों ? 
अवस्थिता कवर ज्ञान में सदा 
नितान्त ही मुक्ति महा पवित्र हैं। 


बोडी । मुद्ठी मर। 
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[ द्ृतविलंबित | 


( ६४ ) 
सलिछ'-आखत्रव हो जिस कूप में 
विगत-नीर कभी बनता नहीं, 
इस प्रकार स-कर्म मनुष्य को 
कब अवाप्त हुईं गति निजेरा ? 

[ चंशस्थ ] 

( ६९५ ) 
स-राग आत्म-स्थित राग-भाव से 
समागता पुदूगल-राशि कर्म हो, 
हरीर में आगत दु ख-दायिनी 
प्रसिद्ध हैं आख्रव नाम से सदा | 


( ६६ ) 
स-छिद्र जैसे जल-यान में, जभी 
प्रविष्ट होता जल, डूबती तरी, 
तथेव कर्मागम से मनुष्य का 
अवश्य होता विनिपात' अंत में । 


( ६७ ) 
अत. सुनो आख्रव-हेतु भी, जिस्हें 
महान ही दुप्कर नाशना हमे; 
प्रमाद-उत्पन्न अनर्थ मूल जो 
प्रसिद्ध मिथ्यात्व समस्त भूमि में । 


7-.3++नत_॒ौननजन->>-न 


अथ आज्रव-सावना। ाश। 


३२६२ 


बद्धंसान 


2] 
कहा गया पंच प्रकार का वही 
प्रधान है आखव हेतु कर्म का, 
प्रसिद्ध जो द्वादण भाँति की यहाँ 
अनथिनी' घोर विराग-हीनता । 


( ६९ ) न्‍ 
प्रमाद जो पंचदणी विभक्ति' का 
तृतीय है हेतु; चतुर्थ और भी-- 
सभी कपाएँ सव दुष्ट योग, जो 
न दूर होते जतश प्रयत्न से। 


( ७० ) 
उन्हे सदा सम्यक-जान-हेति' से 
विनाणना ही ध्रुव वीर-बर्म हैं, 
सुदीर्घ कर्मात्नव-द्वार ज्ञान से 


न वन्द जो हैँ करता प्रयत्न से-- 


( ७१ ) 
न पाप से मुक्ति मिली कभी उसे, 
न पा' सका केवल-नान-लाभ सो, 
मनुप्य कर्मान्नव रोकता तभी 
विमुक्ति रत्न-त्रय से समेंटता । 


ग्िनयंकारी । विनाजन | दास्त्र । 
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[ द्र॒तविलंबित ] 

। ( ७२ ) 
मनुज' योग-तपादिक-यत्न से, 
निगम-आगम के स्थिर ज्ञान से, 
कर निराश्चित आख्रव कर्म का 
स-मुद रत्न-त्रयी फल भोगतें। 

| वंशस्थ | 

; ( ७३ ) 
मुनीश योग-ब्रत-गुप्ति आदि से 
सन्यत्न कर्मास्रव-द्वार » रोकते, 
वही क्रिया सवर नाम-धारिणी 


3. 


विमुक्ति-संपादन में अमोघ हैं। 
( ७४ ) 

चरित्र जो तेरह भाँति का, तथा 

स्व-धर्म, जो एक-नव' प्रकार का 

प्रसिद्ध जो वारह भावना यहाँ 

परीषहाघातक हेतु ख्यात' जो, 
( ७५ ) 

विशुद्ध सामायिक पाँच भाँति का, 

विमपे जो उत्तम ज्ञान-ध्यान का, 

यही सभी सत्तम हेतु जानिये 

अमोघ' कर्माखव के निरोध में । 


फैय ६.०क 
मय ऋझवर-भावना। दग। वाईस। अव्यर्य। 


रे 


ह्‌डं 


वद्धंमान 


( ७६ ) 
मुनीण, जो संवर-दत्त-चित्त हें, 
प्रकाणिता है जिनकी गुणावली, 
वही मही के चल' घर्म-वक्ष हे, 
तथा उन्ही के जवदात' ध्यान हे । 

[ द्रतविलंबित ] 
] 

( ७७ ) 
द्विविध कर्म-विनाच-अ्रवृत्ति का 
सुफल हैँ वह संपति-प्राप्ति, जो 
न मिलती इस भू-तल में उसे 
कर न जो सकता प्रभ-भक्ति हैं । 

[ चंशस्थ ] 

( ७८ ) 
अतीत' से सचित कर्मे-राशि का 
विनाश होना अविपाक निजेरा; 
कही गयी सिद्ध मुनीन्द्र से सदा 
अवश्य ही सम्रहणीय सावना | 

( ७९ ) 
स्वभाव से ही वह, जो मनुष्य के 
स्वतत्र कमंदिय-काल में उठ, 
सदा परित्याग करे सन्यत्त त्नो 
विकार-युकता सविपाक निर्जरा । 


। अय निर्जरानुप्रेक्षा । 
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( ८० ) 
यथान्यथा योग-तपादि यत्न से 
करे यती नित्य स्व-कर्म-निजरा; 
तथा-तथा ही उसके समीप में 
अवध्य आती शुभ मोक्ष-इंदिरा । 
( ८१ ) 
सभी सुखो की खनि'ख्यात निर्जेरा, 
विमुक्ति-योपा-प्रद ज्ञात निर्जरा 
विकर्म-यामा-कृत प्रात निर्जरा 
सु-ध्यान-मभू मे अवदात नि्जरा। 


[ द्रतविलंबित ] 
( ८२ ) 


सलिल' से, महि से, नभ से, तथा 
अनिल से जग पावक से बना, 
भुवन सप्त अधोपरि राजते 
सदन के सु-मनोहर खडन्‍न्से। 

[ वंशस्थर ] 

( ८३ ) 
यथा अधोलछोक, तथैव अधि हैं, 
यथैव हे मध्य, तथेव तवाभि हैं, “४ 
यथैव है ऊध्वे, तथैव शीष हें, 
यथैव ब्रह्माण्ड, तथेव पिंड' हे । 





१्‌ द ४ 
खान । अथ लोक-भावना । शरीर। 


शेर 


किक हब . बोचि- - 5:27: है 
'रहस्थ न जानवेवाले । अयथ बोवि-दुर्लेस मावदा । उत्म। 


वद्धमान 

( ८ढे ) 
त्रिछोक हैँ, या जग सप्त-लोक हैं, 
बनत्त है संसृति या कि सान्त है, 
दिनेग-राकापति भी न जानते 
समस्त तारे अनभिन्न-मेद' हे । 


( ८५ ) 
निघान हैं स्वर्ग अनन्त सौख्य का, 
विघान हैँ नारक कोटि द्ु ख का, 
इसीलिए सात्त्विक घर्म-त्रंथ में 
प्रभंसनीया जअपवर्ग - सावना | 
( ८६ ) 
सभी नयो की गणना अस्मार हें, 
नदी-लदों का कहना निरथे हैं, 
जयुक्त हैं सागर-मथना, अत. 
सन्‍सार हैँ केवल-जान-भावना । 


( ८७ ) 
परम दुर्लम संभव छोक मे, 
विदित हैं नस-योनि लुद्दुलेभा, 
जति जलूम्य शुभा सतिवर्म की 
ठवहु अल्भ्य महा पद वोधि का । 


तेरहवाँ सर्गे ३६७ 


[ बंशस्थ ) 
(>ट&%-) 
चतविधा जो गतियाँ कही गयी 
सुदुलेभा हैं. प्रथमा दशा उन्हें, 
प्रसिद्ध जो मानव-योनि नाम से 
अलभ्य, चितामणि-ज्यों समुद्र में । 
(कं. 
सुदुलेभा भी यह आय्ये-भूमि हैं, 
अलम्य उत्पत्ति मनुष्य की यहाँ 
सुदुलेभा उत्तम वश-प्राप्ति भी 
सुदुलेभा दीघे मनुष्य-आयु हैं, 
/. (९० ) 
अलभ्य पचेन्द्रिय-पूर्णता यहाँ, 
सुदुलभा निर्मेल-बुद्धि-आप्ति भी, 
अलभ्य है. मद-कषाय-भावना 
सुदुर्लभा मुक्ति-प्रदा विभावना' । 
( ९१ ) 
तथा, मही-मध्य अलम्य श्रष्ठता 
अलभ्य हैं धामिकता मनुष्य को 


अलभ्य है सम्यक-दर्शनात्मिका 
विशुद्धि, विज्ञान-चरित्र आदि भी । 





है 
विचार। 'सम्यक-ज्ञान-वाली ॥ 


रेध्घ 


चद्धंसान 


६ 5३.) 
इसीलिए घर्म महान श्रेप्ठ हें, 
इसीलिए कर्म-प्रधान विश्व भी, 
लगे हुये मानव घर्म-कर्म में 


अऔ 


विचारते कंवलजज्ञान-मम्म हे। 

( ९३ ) 
विमृुक्ति पाना इस जल्म-सृत्यु से 
महान नि श्रेयस ख्यात -विद्व में, 
सदेव श्रेयांस' स्व-घर्स भावना, 
तथव  प्रेयास जिनेन्द्र-वंदता । 

| ३७.0 
| द्ृतविलंबित ] 

( ९४ ) * 
शिधिल' जीव निकाल भवाव्वि से 
जमित अहँत्‌ का पद दें, वही 
विदित हैँ प्रभुता प्रभु-वर्म की 
विपुल मुक्ति-प्रदायिनि लोक में 

[ वंशस्थ | 

5 
क्षमा-दया, सयम, सत्य, गौच से, 
तपाऊजं॑व-त्याग-विरागभाव' से, 
कि युक्त जो मार्दंव, ब्रह्मचर्य से 
द्माग-ओभी जिन-धर्म-रूप है । 


प्रिय । प्रेय। अब घर्मानुप्रेक्षा। अझकिचनता। 


तेरहवाँ सर्गे ३६६९ 


( ९६ ) 
स्व-धर्म धर्मी यदि पालता रहे, 
अ-कर्म कर्मी यदि घालता रहे, 
अवश्य ही हो उसको अवाप्त तो 
विमुक्ति-दात्री सुख-सपदा सदा । 


( ९७ ) 
स्व-धर्म ही श्रेय. सभी प्रकार से 
विधर्म ही हेय मुम॒क्षु| के लिए, 
न इन्दिरा ही मिलती उसे, अहो ' 
अवाप्त होती जिन-घर्मे-संपदा । 


( ९८ ) 
अलभ्य जो सपति है चिलोक मे, 
न भाग्य-आमन्नित जो हुईं कभी, 
अवश्य होती वह स्वीय योपिता, 
जिनेन्द्र के धर्म-प्रभाव से सदा । 


६ 005.) 
सदा सवित्री-सविता' स्व-धर्म हैं 
,.. स्व-धर्म भ्राता, स्व-सखा स्व-धर्म है, 
स्व-धर्म विद्या घन भी स्व-बर्म हूँ, 
स्व-धर्म सर्वोत्तम-सव्वे-श्रेष्ठ है । 
+>  ख)]ै)2_१्त+तत 
'मोक्ष की इच्छा वाला। माता। 'पिता। 


४०० 


दद्धंमान 


( १०० ) 
स्व-धर्म चिन्तामणि-कल्पवृक्ष हैं, 
स्व-बर्म संपूजित कामघेनु भी, 
स्व-बर्स ही भू-यत॒ स्वर्यलोक में, 
स्व-धर्म ही श्रेय, विवर्म हेय हैं । 

( १०१ ) 
अत: करो पालन नित्य घर्मं का, 
पदाव्ज-प्रक्षाऊच सत्य-धर्म का, 
नप्नाप्त होती जिसके विना कभी 
मनुष्य को केवलरू-ज्ञान-कल्पना । 

| द्ृतविलंबित ] 

( १०२ ) 
हृदय-अंवुधि को जिनराज के 
अति त्तरगित-सा करता हुआ 
विरत्ति - पोषक - द्ादश - भाववा- 
निचय' निच्चय ही उठने रूया। 

( १०३ ) 
अब महान प्रमत्त, गजेन्द्र का 
दृड़ अछानो हुआ ब्लथ', देखिए, 
चल न दे यह कानन को कही 
रह गया ज्वरोध न अंत में । 





समूह । बघन। टोला । 


चोदहवाँ सं 


[ वंशस्थ | 
(१) 


न काल जाते लूगता विलम्ब हे, 
विहाय चारित््य न काल-लब्धि भी, 
विलोकते विश्व-दशा सनातनी 
कुमार को त्रिशति' वर्ष हो गये । 


(२) 
दिखा पडे काल-महा-्समुद्र में 
कि वर्ष वे त्रिशति बुन्द-तुल्य थे, 
बत्रिलोक में कौन पदार्थ हैं कि जो 
न काल के नाशक हस्त में गया । 


ह ( ३) 
कुमार पीछे फिर देखने लगे 
कि दृष्टि से ओभल भूत ज्यों हुआ; 
शने शने काऊरू-कपाट' तीस वे 
हुये सभी मद-विराव' बन्द थे। 





तीस । पकिवाड़े । 'चुपके। 


इ० ४ 


वद्धंमाद 


( ४ ) 
कपोत के चचलरू पक्ष-पात से, 
जशाद' की निस्वनिता उड़ान से, 
खगेन्‍्द्र' के निर्मेल स्वर्ण पख-से 
अतीव तीक्ा द्रुत चाल काल की । 


| १) 
अभी हुआ जन्म, प्रतीति-सी हुई, 
हुये अभी ही गत मातृ-पितृ भी, 
कुमार को यो गति काल की लगी 
किचचला-चालित शी ध्र-गामिता। 


( ६) 
प्रशान्त हो स्वप्न-प्रवाह में यथा 
मनुष्य जाता वहता अनन्त को, 
कुमार जाते उस भाँति तंरतें 
भविष्य-कालरू-प्लवॉरमें गयान हो । 


283) 
विभीत होके प्रमु-ब्रह्मचर्य॑ से 
कराल काहलांगुलि' कोमला चली, 
पड़ी न रेखा जिनकी ललाट पै, 
न मौलि में जकित लेखती हुई । 





'पधाज़ । 'गटदठ। नौका) समय की उंगली । 


चौदहवों सर्च डेप 


( ८) 
परन्तु तो भी वह सोचने ,लगें 
कि चाप-धारी अति दक्ष काल है; 
अजिह्ा-गामी जिसके कलब! हे, 
जरा न जाने किस बाण से चली । 


' (९) 
नज्ञात कार्य्यलिय गुप्त कालू का 
विचित्र 'ऐसा यह तन्‍्तुवाय' है, 
अतीव है निस्वन कार्य-योजना 
महान है कौशल मुक हस्त का। 


( १० ) 
कृचक्र भी काल-विहग का सदा 
सभी पदार्थों पर रम्यमाण' हें, 
गिरा रहा उज्वल पक्ष से यहाँ 
विभावरी" गाइवत अधकार की । 


( ११ ) 
अभिन्न मेत्री इतनी मनुष्य की 
हुई किसी भी सुर से कभी नही, 
वता सके निश्चित रूप से कि जो 
अवाप्त होगा दिन दूसरा मुझे । 


शा + मम शनकिल 


जिक 


पाण न कप 
वाण | कपड़ा बुननेवाला। 'चलनेवाला। 'राति। 


वर्धमान 


( १२ ) 
त्रिधा प्रसिद्धा गति काल-चक्त की, 
विचारिये तो, गरति-हीन भूत है, 
अमंद जाता जब वर्तमान, तो 
जने शने. आ मिलता भविष्य भी । 


| 5) 
अपार कालोदधि की तरग के 
समान हे वर्ष असव्य, जानिये, 
मनुष्य के रोदन-अश्रु-क्षार! से 
महान खारी जल हूँ भवाब्वि का । 


( १४ ) 
उठी तरणगें जति घोर वेग से 
कि मरत्य-सीमा-सव ओत-प्रोत हैं, 
प्रभान्ति में भी छल से न हीन, तो 
कराल क्या प्लावतन की कथा कहें । 


( १५ ) 
कुमार का मानस काल-लब्वि से 
हुआ अभिप्रेरित कर्मे-ताञ में, 
विचार आणय्य, क्षय मोह-अत्रु का 
जवज्य रत्न-त्रब-हेति से करे। 


लवण । हथियार | 


चौदह॒वाँ सर्गे 


( १६ ) 
पवित्र चारित्र्य बिना वृथा गया 
धरित्रि में जीवन तीस वर्ष यो, 
गये यथा-काल न पृष्प जो चुने 
विनष्ट होते उपयोग के बिना । 


( १७ ) 
पुरा हुये श्री ऋषभादि देव जो 
प्रसिद्ध तीर्थंकर लोक-लोक में, 
सुदी्षे आयुष्य उन्हें अवाप्त था--- 
परन्तु मेरी अति न्यून आयु है । 


( १८ ) 
कृतार्थ-जन्मा प्रभु नेमिनाथ हे 
स्वकीय जो जीवन सूक्ष्म जान के 
अरण्य को जा सुकुमार आयु में, 
मुमुक्षु' थे, जीवन-मुक्त हो गये । 


( १९ ) 


मनुष्य साधारण आयु पा यहाँ 
वुथा गँवाते दिन अध-बुद्धि हें, 
तथेव ज्ञान-त्रय-नेत्रवान में 


बिता रहा वासर अज्नन्तुल्य हूं। 
४+-++-++-........... 


'मोक्ष पाने की इच्छावाले । 


४5८ 


वद्धंमाव 


( २० ) 
हुई न आत्मा यदि कर्म के विना, 
ने रंच ज्ञान-बय-प्राप्ति-लाभ है। 
नमोक्ष-लक्ष्मी-मुख जो विलोकता 
वे उसी के दूग ग्रोरू ग्राव' हे । 


( २१ ) 
गिरे समनीषी यदि मोह-कूप में 
वुथा हुईः तो सब ज्ञान-अर्जेना, 
किया करें कोटि उपाय सर्वेदा 
न प्रज्ञता' से कृत कर्म छूटता। 


( २२ ) 
मनृप्य मोहादिक भाव में भले 
मरे, न॒ तो भी अधघ मे प्रलिप्तहो, 
कि मोह उत्पादक राम-छेष का, 
कि राग्र-हेपादिक घोर पाप हें, 


( २३ ) 
मनुष्य वेराग्य-कृपाण-घबार से 
संहार दें मोह दुरन्त चझत्रु को , 
कि मोह ही सर्व-अनर्थ-मूल हैं, 
बनर्थ का हैं फल पापनचद्धता । 


'पत्चर | पाडित्व ॥ 


चौदह॒वाँ सर्मे 


( २४ ) 
वही जयी है, नर धीर-बीर जो; 
वही कछृती हे जन धर्मवान जो, 
धरित्रि में दुर्जय काम जीतते 
न वश्य' होते जन छोभ-क्रोध के । 


( २५ ) 
विरक्‍त हो शेशव-यौवनादि से 
मुमुर्ष' प्राणी गृह-बध त्यागता; 
प्रसक्‍त हो मोक्ष-सुखानुभूति में 
मुमुक्षु योगी तजता शरीर हे। 


( २६ ) 
नितान्‍्त ही यौवन मे प्रज्ान्त जो 
वही सुधी शान्त-स्वभ्ाव साल्य हें; 
हुईं जरा में जब जी धातुएँ' 
प्रशान्ति आयी, तब कौन लाभ है ? 


(८ शक | 
शिशुत्व है टूृषित सिविवेक से, 
युवात्व है गहित काम-भाव से, 
रुजत्व से है जरता' कलकिता, 


अतीव सोपद्रव जीवतायु हे । 
कर कर 3 अब अपन कप 


5 हि व है 
वशीभूत।] 'मरने का इच्छुक। 'रक्त-मासादिक । 'बृद्धता। 


४२० 


वर््धमान 


( २८ ) 
विलोकता अव्मक' रत्न-वुद्धि से, 
तथव, कान्‍्ता-क्च कंज-कोष-से, 
शरीर पंचात्मक आत्म-भाव से, 
विमोह-लीलका नर की निहारिये । 


( २९ ) 
गया जहाँ तत्त्व मिला वहाँ नही, 
यहाँ नही क्‍या कुछ भी वहाँ नही, 
विचार देखा, यदि हे अवच्य तो, 
यथार्थ कंवल्य-पदार्थ विदृव में । 


( ३० ) 
कूटुम्व-चितामय प्राणि-मात्र के, 
विनष्ट होते गुण-जील हे तथा, 
यथा भरा नीर अपक्व कुंभ में 
विनष्ट होता अति अल्प काल में । 


( ३१ ) 
लगी सटाकी-समघात में जरा, 
अमित्र हे रो ग समस्त अत्रुन्‍से, 
घने जने. आयु व्यतीत हो रही 
न मोह में सुप्त मनुष्य जागता । 


प्त्यर । सिंहिनी | 


चौदह॒वाँ सर्गे ४११ 


( ३२ ) 
स्वकीय अंगृष्ठ उरोज-प्रान्ति से 
यथेव पीता शिशु ज्ञान-हीन हें, 
तथेव प्राणी सुख-भ्रान्ति मे पडा 
नपा सका सार असार विश्व का । 


( ३३ ) 


निदान ऐसे बहु भाव चित्त में 
हुये समुत्पन्न अनेक बार जो, 
कुमार ने निरचय देह-त्याग का 
किया, हुये तत्पर आत्म-बोध में । 


६ हेड ) 
स-भृत्य-मित्रादिक जेष्ठ आतृ को, 
सभी जनो को, सव पौर-वृन्द को 
बुला लिया सादर ज्ञात-पुत्र' ने 
समूढ' सारे प्रभु-धाम में हुये । 


( ३५ ) 
सभी नरो के संग छतद्य-वेष में 
सुप्व॑ लौकान्तिक आ गये वही, 
प्रविप्ट उत्तुण निवेश में हुये 


यथेच्छ-वार्ता-अ्षवणार्थ देव से। 
3. अजय 


प्री महावीर स्व 
श्री महादीर। एकत्रित । 


४१२ 


चद्धंसान 


( ३६ ) 
कुमार ने सादर प्रेम-वाक्य से 
किया मुदा स्वागत वधु-वर्ग का, 
सु-योग्य दे जासन स्नेंह-भाठ से 
उन्हें विठाया वहु भाँति मान दे । 


( ३७ ) 
विनम्र-सावान्वित चद्ध-हस्त वे 
सुधी क्षमा-याचन-दत्त-चित्त हो, 
लगे सभी से विनयानुरोध में 
पवित्र-आत्मा कहने प्रसन्न हो। 


( ३८ ) 
“स्व-धर्म में संस्थित-बुद्धि हो, सखे ! 
प्रसाद सद्भाव-समेत माँगता, 
अभिन्न मेरे अपराब हो क्षमा 
किये गये जो अनजान-जान में 


( ३९ ) 

“सभी जनो को करता क्षमा, तवा 
सभी नरो से अब याचता क्षमा, 
किये गये जो मन-कर्मे-बाक्य से 
वयस्य'! मेरे अपराध हो क्षमा | 





मिस्र ॥ 


सौदहवों सर्गे 


(्‌ ४० ) 
“समस्त आचाय्ये, समस्त बंधु से 
सभी उपाध्याय सभी सन्पक्ष' से, 
स-धर्म आगतुक-बुच्द से तथा 
हुआ क्षमा-याचन-दत्त-चित्त में। 


( ४१ ) 
“तुम्हे दिया कष्ट सुबधु' जाज जो 
कमा करे, था अनिवाय्य कार्य्य भी, 
सुने सभी कारण गृढ ध्यान से 
क्षमा करे आगम-कष्ट के लिए। 


( ४२ ) 
46 भाड़ न ् नद्रा फिधप 
भगाइ-निद्राबश॒ आज रात में 
हुये मुझे अद्भुत स्वप्त सीन, जो, 
पना रह जीवन-मार्ग की दिजा, 
पना इहू हे चछ चित्त मामकी। 


2 


४......... रे पता के 

“४ धैपता दा उस वंय में क्कि जो 
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डरे 


डश्ड 


वरद्धमान 


( ४४ ) 
स-प्रेम वे सस्मित पूछने लगे, 
शअपत्य' ! क्‍या त्‌ पहचानता मुझे ? 
सधी-विनिदिष्ट मदीय मार्ग की 
कभी करेगा अनुवर्तता न क्या 7 


( ४५ ) 
धपृन्तषण्ण* देखा निज को पुन, सखें ! 
स्वदेह-अभ्यंतर>-. अँव-अक में 
लखी स्व-माता कर फेरती हुई 
सहर्ष मेरा सिर सूंघने लगी, 


( ४६ ) 
तदा दगो में भर अश्लु की घटा 
सवत मेरा सव पूंछती हुई 
विलोक आन्जीपँ-पदान्त' सो मुझे 
विवाह-चर्चा कुछ छेड़ती हुई | 


( ४७ ) 
“बिलोकती हूलह-वेप में मुझे 
उतारती . प्रेम-समेत. आरती, 
स-हपलाजां.. मुझपे विखेरती 
बलूापती मगलरूनगान थी मेुंदा। 


ब्ल्स्लनतनल्लनितन चल 


पुत्र) बेठा हुआ | नसशिख । घान के भुतते लाते ! 


चौदहवाँ सर्गे डश्भ्र 


( ४८ ) 
“तदा लखा अग्नज आपको, मुझे 
बना रहे भूपति सावे-भौम थे, 
प्रजावती' थी संग आपके किजो 
सुझे हँसाती, हँसती स-प्रेम थी । 


( ४९ ) 
“विचार मेने इन तीन स्वप्न पे 
किया, मुझे निश्चय बन्धु | हो गया, 
' विधेय आदेश मुझे यथार्थ ही, 
अवश्य जाना गुर-दिष्ट' मार्ग से । 


( ५० ) 
“अपत्य को पूज्य पिता-नि्देशना 
सर्देव सम्मान्य, न अन्य मार्ग हें, 
तथव माता-अभिलाष-पूति भी 
कभी नही है अवहेल्यों पुत्र से । 


( ५१ ) 
“मदीय माता करती विवाह ही 
चली गयी, किन्तु न ब्याह हो सका, 
मिली नही इच्छित कन्यका कि जो 
सुदुरुंसा, सुन्दर, अछ्वितीय हो। 


'मावज । शुरु (पिता) हारा वतलाये हुये । 'आज्ञा। 'तिरस्करणीय । 


ड१शद वर्दधेंभान 


( ५२ ) 
“अखंड-सौभाग्यवती कलत्र का , 
अवाप्त होता कुछ खेल है नही 
वही वल्ली पा सकता उसे किजो 
खपे, मरे, और जिये अनेकधा। 


( ५३ ) 
“सुना किसी से वह दिव्य नायिका 
बिराजती तेरह-खड' धाम प 
अजस्र आरोहण' रात्रि-वार का, 
समार्ग भी दीघ त्रयोदशाव्द' हें, 


( ५४ ) 
तन शीक्ष-गामित्व, व मद-गामिता 
न यान-साहाय्य, न दंड-धारणा, 
न पास पार्थयथ, न॑ दास-मडली 
तथापि जाना अनिवाय्य काय्य हू ! 


( ५५ ) 
“पयन्नरि-भिक्षा - उपवास -साधता, 
अवस्त्र-से ही फिरना इंतस्तत , 
शयान' होना महि-क्रोड में सदा 
अजञ्न आगे बढ़ना विवेय है । 
2.०2 8 2 यम 
प्तेरहवाँ गुणस्थान । अचढ़ना | *१३ साल का ! सुबल। लेदवों। 


चोदहवाँ सर्गे 


( ५६ ) 
“न सर्प से भीति, न वन्य जस्तु से, 
न ग्राम से प्रीत्ति, न कास धाम से, 
नखजसे त्रास, नहेति से भिया' 
नितान्त नि शक प्रयाण ध्येय है । 


( ५७ ) 
“जिसे सदा अक्षय सिद्धि श्रेय हे, 
स्व-चित्त निर्वाण-समीप नेय है, 
अजस्र निश्रेयस-कीति ग्रेय हैं, 
अवश्य कंवलय उसे विधेय है। 


े ( ५८ ) 
“अत. चलूँगा कल में अवश्य ही 
मुझे महा-सिद्धि-विवाह ध्येय हे 
प्रवृत्त होगी कल मार्य-्मास की 
पवित्र शुक्ला दशसी मनोरमा ।* 


. (५६) 
सभी जनो ने बहु खिन्न भाव से 
कृमार-संकल्प सुना अवाक हो, 


ने देव-मंडली 
परन्तु लौकाकित देव-मंड 


तुरन्त बोली जयकार दे उन्हे -- 


7/+++-++-अ............. 
॒ च्ाार्ग पक. 
डरं। ज्गीर्प मास । 


र्‌छ 


डश्७ 


डेश्छ बर्ेमान 


( ६० ) 
“प्रो ! तुम्ही क्षत्रिय-श्रेष्ठ ! धन्य हों, 
तुम्ही प्रतापी जग मे अनन्य हो, 
सुमार्ग कल्याण-समेंत आप्त हो, 
विभो ! तुम्हे सम्यक ध्येय प्राप्त हो। 
( ६१ ) 
“सदा तुम्हारी जय हो दयानिधे ! 
समस्त हिंसा क्षय हो, कृपानिधे ! 
दुरत हो चेन नप्ट पाप का, 
तुर्त हो वर्तेन घ्मे-चक्त का। 


( ६२ ) 
“विनाजकारी बन मोहनचअतन्रु के 
जो ! करोगे जग-हेतु कार्य जो, 
वहित्र' होया वह विच्व-सिंधु का, 
दिनेग होगा भव-रात्रि का वही । 


. ( ६३ ) 
“स्व-धर्मं-रत्न-त्रब-प्राप्त हो, प्रभो 
धरित्रि में उन्नत भव्य जीव को 
विलीन मिथ्यामत का तमित्र हो 
दिखा पडे मोल्न-रमा मनोरमा | 





प्वहाज़ । जगत । 


चौदह॒वाँ सर्गे ४१६ 


( ६४ ) 
कल है कक 
“प्रभो! तुम्हारे वचनाम्बुवाह' में 
कठोर वेराग्य निविष्ट बज्ञ-सा, 
किया करेगा वह रेणु-सात्‌ ' ही 
विचूर्ण उत्तुंग गिरीच्द्र मोह का । 


( ६५ ) 
“नमामि, स्वामिन्‌ | गृुण-सिघु आपको 
नमामि बेलोक्य-सुबन्धु ! आपको 
नमामि भकक्‍तोदधि-चन्द्र ! आपको 
त्तमामि योगीन्द्र ! मुनीन्द्र | आपको ।” 


( ६६ ) 
न जेष्ठ भ्राता नूप 'युद्धवीर की 
दुगम्बु-बुन्दावलि बन्द हो सकी, 
अजस्र-धारा बन नेत्र-युग्म से 
बही, हुये सम्यक रुद्धनकठ वे। 


( ६७ ) 
घनिष्ठ प्रेमीजन॒ भी विछोक के, 
समर्थ थे अश्न-निरोब में न जो, 
शने. शने. रोकर भाव-वारि का 
किया परीवाह' सभा-समाज में | 





कस 'वचन-रूपी मेघ। रेणु-तुल्य।. नन्दिवर्धन का गुणझृत नाम । 
बाहर निकालना। 


२० 


वरद्धमान 


| ( ६८ ) 

समस्त अंत पुर की कूल-स्त्रियाँ, 
समागता जो उस काल हो सकी, 
विलोक यो नव्य विवाह-प्रक्रिया 
दूगम्बु लाजा-सम डालने छगी। 


( ६९ ) 
वने सभी मौक्तिक स्वाँति-बुन्द वे 
पवित्र, जोतिमंय, स्वच्छ, सात्त्विकी , 
गिरे सभी झुद्ध दया-पयोद से 
प्रपुत देवी कर से अजस्र ही। 


( ७० ) 
न कामिनी-कुंडल-रत्व भी तथा, 
तथा न मोती नृप के किरीट से, 
न रात्रिि-नक्षत्र तथा लखे गये, 
परार्थ-संवाहित' अश्रु हैँ यथा। 


( ७१ ) 
कुमार हो नागक अन्य-दुख के 
करो इन्हे स्वीकृत, भेंट छो, प्रभो ! 
वहें तुम्हारे जिगमीयु! ! हेतु हे 
कृतज्ञता से परियर्ण भाव ही। 


दूसरे के लिए बहाये गये । जाने की इच्छा वाले । 


पड बाद २ मलिक 


चोदहवाँ सर्ग 


( ७२ ) 
वियोग की हैं यह मौन भारती, 
दृगम्बु-धारा कहते जिसे सभी, 
असीम स्लनेहाम्बुधि की प्रकाशिनी 
समा सकी जो न स-शब्द वक्ष में । 


( ७३ ) 
सभी यथा-काल चले गये तभी, 
मनृष्य आगतुक नारिवृन्द भी, 
लगे सुधी सम्यक दत्त-चित्त हो 
स्वकीय-सपत्ति-प्रदान-कार्य्य में । 


( ७४ ) 
बुला-बुला याचक दूरूदूर से 
कुमार देते बहु दान-मान थे, 
हिरण्य, हीरा, हय, हस्ति हम्यं' के 
लुटा दिये केवल एक बार ही। 


( ७५ ) 
सभी गृणो से अति श्रेष्ठ त्याग हैं, 
न त्याग से उत्तम अन्य साधना, 
घरित्रि में केवल एक त्याग से 
सु-पूज्य होते पशु-ग्राव-वृक्ष हे । 


हवेली (घर) के । पत्थर । 


ड२१ 


डर 


वर्द्धमाव 


( ७६ ) 

मनुष्य का गौरव दान-मान सें, 
न वित्त के संचय से कदापि हें, 
पयोद हे सस्थित उच्च व्योम मे, 
पयोधि चीची महि में पडे हुये । 

(७७ ) 
समस्त संपत्ति कूमार दे चुके, 
हुये अयाची' ह्विज-भिक्षु-रंक भी, 
रहा न कोई गुह-मध्य पात्र भी 
वचो करो में कुश-मुद्रिका जुभा। 

( ७८ ) 
रहा नही सोच हिरण्य ह॒र्म्य का, 
रही [न चिता हय की न हस्ति की, 
स्वतत्र, स्वच्छन्द, ममत्व-हीन हो 
कुमार सोये सुख से निभीय में। 

[ द्रुतविलंधित ] 

( ७९ ) 
गगन रत्त-जड़ा मधु-पात्र था, 
रजनि-आसव से परिपूर्ण जो, 
स-मुद पीकर, संयुत' हो गये 
सुख-सुपुप्ति-समीहित स्वप्न से । 


'तृप्त । समेत । 


चौदहवाँ सर्गे ड२३ 


[ वंशस्थ | 

( ८० ) 
प्रभूत प्राची विकचीकृता' हुई 
गूलाब का बाग खिला दिगत्त में, 
'समायताकार मिलिन्द-वल्लभा 
महा सहा का रवि फुल्ल पुष्प था। 


( ८१ ) 
उगी हुई. आयत अतरिक्ष-सी 
प्रभा लिये चुबन-सी सुकोमला 
सु-भीरु-नेकटय-समान माधवी 
प्रसन्चता से भरती दिगनत थी । 


( ८२ ) 
समुद्र के सुन्दर आल-बारू से 
उगा, उठा, और चढा, बढ़ा तभी 
बिखेरता स्वीय प्रसून-पखड़ी 
महा सहा-पादप-सा तमिस्रहा। 
( ८३ ) 
दिनेश ज्यो-ज्यो अतिरंजना'-मयी 
प्रभा लिये तारक-देश से बढा, 
प्रपात त्यो-त्यो उस अग्नि-कांड में 


अफुल्ड-कजारुण-पत्र का हुआ || 
४-७... हु 
'फूली हुईं। 'ेड़ो का थाला। 'अत्यत रगनेवालो । 


डेर्ड 


चद्धंसान 

( ८४ 7) 
समतत. क्षत्रिय-कुड-प्राम के 
कुमार-इच्छा प्रतिविविता हुई, 
विलीन आँसू गगनस्थ ऋक्ष से 
हुये सभी पौर-समह के तभी। 


( ८५ ) 
कमार-आनदित-चित्त-उत्स' से 
प्रमोद, हो निसृत धाम-धाम में, 
प्रगाद फैला; जिस भाँति दीप का 
प्रकाश होता घन अधकार में । 


( ८६ ) 
सभी गृही, और समस्त गेहिनी, 
अनूप आनन्द-तरंग में बहे, 
कुमार के मोक्ष-वघू-विवाह से 
स-मोद होना सबका यथार्थ था । 


( ८७ ) 
प्रसून, छाजा, दल, रंग. आदि से 
समस्त थी सज्जित दर्शकावली, 
स-मोद एकत्रित हार प॑ हुई 
महा प्रताणी नृष युद्धवीर' के * 


स्रोत । भगवान के अआ्राता का नाम । 


बज 


चौदहवाँ सर्गे 


( ८८ ) 
तुरन्त ही दर्शक-बवृुन्द से सभी 
गली तथा मार्ग प्रपृर्ण हो गये 
असख्य घटा-ढफ-ढोल-फल्लरी-- 
मृदंग-वीणादिक बाजने छगे। 


( ८९ ) 
सजी गयी चन्द्रप्रभाव्य पालकी 
कुमार छाये गुरु-अआ्रातृ से गये, 
प्रभूत रोमांच प्रगाढ प्रेम से 
स-तीर थे छोचन युद्धवीर' के । 


( ९० ) 
कुमार होके शिविकाधिरूढ यो 
चले जभी उत्तर ज्ञात-खड' को, 
प्रसून-वर्षा करने लगे सभी 
समूढ नारी-नर हर्ष-युक्त हो । 


( ९१ ) 
सजे हुये भूषण और मालिका 
पवित्र पाटाम्वर'युकत देह में 
प्रतीत थे श्रीवर-से कुमार यो 
चले जभी सोक्ष-वध्‌ विवाहने | 


००-७० _++०-.>+०-.................. 
भन्दिवर्धन का युणगकुत नाम । स्थल विद्येप 'रेशमी कपड़ा । 'दृल्‍्हा 


डर्थ 


४२६ 


वरद्धेमान 


( ९२ ) 
हुईं अनेका अनुगा' विलासिनी 
सुवासिता, सुन्दरि, भत्तकाशिवी, 
समस्त थी मोहक-गान-तत्परा, 
समेत-उल्लास, वबदी-तरंग-सी । 


( ९३ ) 
कुमार थे भूप भगीरथास्य-्से 
सुरापगा-वीचि-समूह. अंग्ना, 
वहा तभी उत्तर को झरने शने. 
तरंग्रिणी का उल्ठा प्रवाह था । 


( ९४ ) 
मनुप्प सार जयकार  वोरूत 
महान-आशीप-प्रदान-लीन थे, 


“प्रथो ! तुम्हारी जब हो, प्रमोद हो, 
समस्त-कल्याण-निघान आप हो ।” 


5) 
समीर पल्ला करता स-मोद था, 
पयोद थे ऊपर छत्र-से तने, 
चतुदिणा सर्व प्रजा समूढ' थी, 
जिनेन्ध का साज सुरेच्ध-तुल्य था । 


आरिनुगामिती । एकत्रित । 


चौदहवाँ सर्ग ४२७ 


( ९६ ) 


मनुष्य पीछे चल बातचीत में, 
निमग्न थे सम्यक प्रेम-भाव से, 
तपोधनो के शुभ वृत्त सोचतें, 
लगे हुये आपस के विचार में । 


( ९७ ) 
स-हषे वार्ता कह पाइरवंनाथ' की, 
अजस्र चर्चा कर नेमिताथ' की, 
सुना रहे थे नमि-तार्था की कथा, 
बता रहे थे तप मल्लिनाथ' का । 


( ९८ ) 
प्रशंसते थे जप शान्तिनाथ' का, 
सराहते भूरि अनन्तनाथ' को, 
तृपाल 'श्रेयास, महीप पद्म” की 
कही तपस्या ऋपभादि-देव' की । 


५ 03) 
विहाय वेराग्य न चित्त में कभी 
मनुष्य के निस्पृहता समा सकी, 
पुरा' सुना हूँ तप के प्रभाव से 


विमुक्ति श्रीसंभवनाथ' पा सके । 
विज वश अमल 
शाचीन-काल मे 


डर्८ बद्धंमान 


( १०० ) 
कुमार-तीथंकर 'वासुपृज्य थे, 
क्रमार ही हे प्रभु वद्धमान भी, 
प्रसिद्ध भू में जिन-धर्म-अश़््णी 
कुमार-सन्यस्त' अनेक देव हूेँ। 

( १०१ ) 
तुरन्त वीता पथ बातचीत में 
समस्त खंका-बत्त-मध्य आ गये 
कुमार आासीन, विहाय पालकी, 
हुये शिक्ना पावन चंद्रकान्त पे। 


( १०२ ) 
विराग-सप्राप्त मुमुक्षु-भाव से 
विलोक इंशान-मुखी कुमार को, 
प्रभान्‍्त कोलाहल, जान्त, चित्त हो 
समस्त दीक्षा अवलोकने लगे । 


( १०३ ) 
कहें गये चौदह अंतरग के 
परियग्रहो को, दश वाह्म ल्यात जो, 
विहाय आभूषण, वस्त्र, मालिका, 
विशुद्ध वेठे मननवाक्य-काय से, 
'कुमारावस्था में ही सन्यास ग्रहण करनवाले। झयबा, धडयुसाः 2 
सनन्‍्यासी हो गये । समन्‍्त प्राणी 


चोदहवाँ सर्गे 


( १०४ ) 
प्रसिद्ध अद्ठाइस जो प्रधान हे 
गणावली, सो परियालते हुये 
तथव आतापन-योग-जन्य._ जो- 
स-हषे की स्वीकृत गुप्ति सो सभी । 


' ( १०५ ) 
सु-योत्त' जो सर्वंगुणानुवृत्ति की 
विशिष्ट सामायिक सयम-त्रिया, 
कुमार ने स्वीकृत की सभी तभी 
समस्त-प्राणी-प्रति-साम्य-भाव से । 


( १०६ ) 
प्रतण्त चामीकर' के समह-सी 
कुमार की स्वे-शरीर-कान्ति थी, 
महान शोभा प्रभु-अंग-अग की 
विलोकती थी जनता समुत्सुका। 


( १०७ ) 
सहा तपस्यामय-तेज-पुज से 
ललाट-आभा अधिकाधिका बढ़ी, 
विमुक्ति का निश्चय दृष्टि-कोण से 


मयूख-सा नि सृुत भासने लगा । 
6302५ “जम 
'उलत्ति-स्थान । 'सुवर्ण । 


डर२६ 


४३० . चढ़ेंमान 


( १०८ ) 
मनोज्ञ थी उन्नत-धोण' नासिका 
गुलाव-से मंजू कपोलब्युग्म पे, 
यथव चिता-चिमि' जास्व-नीड से, 
उड़ी, न होगी अव सो निवर्सिता । 


( १०९ ) 
' प्रसन्न था आनन ज्ञात-पुत्र का 
सतोगुणामास-समेत राजता; 


सरोजिनी-के-पुष्प-दछानुकारि थे 
मनोन दोनों श्रुति' कान्ति-राचिन्से । 
( ११० ) 
त्रिरेंख-संयुक्त अनूप कंठ था, 
महान-ओभा-मय कंवु-सा छूसा, 
बलग्न अद्यावर्धि' नारिजवलक्ष से 
सुपुप्ट था वल्ष-क्रपाट सोहता । 
( १११ ) 
प्रलंच आाजानु" भुजा विराजती, 
मनोरमा कल्प-लता-समान ही, 
अलक्त दोनों कर की हथेलियाँ 
लसी हुई थी युग गोणद्रोण-सी | 
'्ताक की दीवार, जो वीच में उठी हो । शुक। कान । झाहदक। 
जानू तक लटकी हुई। लाल । पत्ते का दोना । 


चोौदहवाँ सर्ग ४३१ 


( ११२ ) 
गंभीर-आवते “समान झशोभना 
उदार-भावा उदरस्थ नाभि थी, 
अतीव तन्‍्वंग'. मुगेन्द्र-छक-सा 
नितान्त ही क्षार्मा कटि-प्रदेश था । 


६ 8३...) 

- महान आइचय्ये ! कि नग्न जानुएँ 
जिन्हे न अद्यावधि' देख ही सकी, 
उन्ही करों में करि के मिलिन्द-सी 
विलस्त-नेत्रा बहु कामिनी हुईं। 


( ११४ ) 
समागता यो जनता समुत्सुका 
विलोकती थी चरणाभिरामता; 
निहारती ज्यों फष-झारि'कंज को 
पयस्वितती में अनिमेष नेत्र से। 


( ११५ ) 
विलोकते ही उदयाद्वि-श्लंग प्‌ 
हुये दिनेशाभिमुखी सरोज ज्यो, 
सभी नरो के परिवद्ध हस्त भी 
हुये उसी भाँति जिनेन्द्र-समुखी'। 
गौंर। भतली । 'पतला। आजतक । "मछलियो का समूह 
'जिनेन्द्र के सम्मुख । 


डर 


वद्धंमान 


( ११६ ) 
वने सभी सस्तुति-लीव यो तभी 
मनुष्य बोले कर कोटि कठ से 
“प्रभो! तुम्हारी जय हो, तुम्ही, विभो 
धरित्रिगामी' परमात्म-झप हो। 


( ११७ ) 
“मदादि-शत्रुजय हो, जिनेन्र हो, 
गुणाढच, रत्नाकर हो, सुरेन्द्र हो, 
प्रभो ! जगत्ताप-प्रशात-कारिणी 
त्वदीय दीक्षा जन-रक्षिका बने । 


( ११८ ) 
_“लमोस्नु ते, देह-सुखाति-निस्पृही 
नमोस्तु ते मोक्ष-रमा्थे-विग्नही 
नमोस्तु ते हें अपरियग्रही,' प्रभो 
नमोस्तु ते भक्त-अनुग्रही, विभो | 


( ११९ ) 
“अहो ! अलकार विहाय रत्न के 
अनूप-रत्न-बय-भूषिताग हो, 
तजे हुये अवर अगर-अग सें, 
दिगवराकार विकार-बून्य हो। 


पृथ्वी पर चलने वाले | 'मोक्ष-लक््मी के पति । 'असमग्रह्धी । 


चौदहवाँ सगे ४३३ 


( १२० ) 
“समीप ही जो पट देवदृष्य हें, 
नितान्त ब्वेताबर-सा बना रहा, 
अ-ग्रथ, निदेन्द्र महान संयमी, 
बने हुये हो जिन-धर्मे के 'ध्वजी । 


( १२१ ) 
“समेत हो नैष्ठिक ब्रह्मचय्ये के, 
निकेत हो चार प्रकार ज्ञान के, 
उपेत हो वीर ! दया-क्षमादि से 
प्रचेत' हो हे प्रभु ! शुक्ल ध्यान के । 


( १२२ ) 
''नितान्त' हो इच्छुक आत्म-सौख्य के 
निरीह कैसे तुमको कहे, प्रभो * 
किमोक्ष का है अनुराग, जो तुम्हे 
न ज्ञात, कैसे तुम वीत-राग हो ! 


( १२३.) . 
“प्रुसिद्ध-रत्त-त्रय-संग्रही ! तुम्हे 
नितान्‍्त निर्लोभ कहे, अयुक्‍त हे । 
बत्रिलोक-राज्येश बने प्रयत्न से 
न कीरतिभागी तुम राज्य-त्याग के । 





१ बे बज है 
घ्वजा वाले । जानने वाले | 'झथ व्याज-स्तुति। 


४३४ 


चबद्धंमान 


( १२४ ) 
“चला-चला वाण स्व-ब्रह्मचय्य॑ के 
अभतृका' काम-वधू बना दिया 
अहो ! कृपा रचक की न पाप पे 
कुमार ! ऐसे करुणानिधान हो ! 


( १२५ ) 
“सदेव आशा रख मोक्ष-प्राप्ति की 
हुये यशस्वी अभिलाष-शुन्य हो 
तुरन्त त्यागा जब वंशन्बधु,' तो 
कुमार ! कंसे तुम विश्व-बंधु हो । 


( १२६ ) 
“विहाय. भोगावलि सर्प-भोग-सी 
निपीत्त-पीयूष-विशुद्ध-ज्ञान हो, 
प्रभो ! वताये यह जाइए हमें, 
ब्रती ! बनें प्रोषध के कि सत्य हैं ।” 
( १२७ ) 
प्रशान्त . बेठे दुढः ग्राव-मूर्ति-से 
नितान्त ही नि३्चल-अग ध्यान में, 


उसी घडी ज्ञान हुआ कुमार को 
अवश्य कैवल्य-अवाप्ति ध्येय हैँ । 


'घिघवा | चशके भाई लोग । 'फन | ब्रत विशेष । 


॥ 


उौदहवाँ सर्गे 


( १२८ ) 
निद्ेश था' जर्यम'-ऋ्ष-योग! में 
मुहृते आया विजयाख्य था . जभी 
पवित्र-दीक्षा-दिन-अत-याम में 
हुये प्रतिज्ञा-परिबद्ध देव यो -- 


( १२९ ) 
हुआं मुझे स्वीकृत साम्य आज स; 
लिवत्त-सावद्य' चरित्र में हुआ; 
प्रवत्त हो सर्वेविराग-भाव में 
किया करूँगा अब मोक्ष-साधना । 


'.. ( २१३० ) 

दढा प्रतिज्ञा कर ज्ञात-पुत्र यों 
मदा विदा लेकर ज्ञाति-बंधु से, 
गये जहाँ थी. ऋजु-बालिका नंदी 
समाज सारा अनुवतेमान था ४ 


( १३१ ) 
कमार पीछे फिर देख एकदा, 
स-प्राथना हो करबद्ध श्रम स, 
कहा सभी से, इप्रमु-प्रेम-पूर्ण हो. 
करो, सखे ! लोचन बन्द ध्यान मं । 


नस 


रे 8... पीछे पीछे बिक ७. 
उत्तरा फाल्युदी । पाप रहित ।_ पीछे चलते हुये । 


$ 


४ देम. 


हैक 


हम 


कपड़ा | 


वद्धंमाव 


( १३२ ) 
तभी सभी लोग निमीलिताक्ष हो 
खडे हुये एक मुह के लिए; 
पुनः उघारें दूग तो- न थे वहाँ 
मुनीन्द्त-संपूजित चादु-अन्नणी । 


( १३३ ) 
जहाँ खड़े थे उस दिव्य भूमि पे 
पड़ा हुआ कंपंट' देव-दृष्य था; 
नज्ञातथा किन्तु किसी मनुज्य को 
कुमार कैसे, किस ओर को बये। 

[4०.4 ७ 
[ द्रतविलंबित ] 

(१३४ 0 5. |: 
हित नखायुथों के- गिरि-कंदरा, 
विहय के हित नीऊ-वने हुवे, 
पर महा जन-तेवक के लिए 
स्वन्यूह या पर-गेह कही नहीं। 


| 
पे 
शि 


पंद्रहवाँ सर्ग 


[ चंंशस्थ ] 
( १) 


कुमार दीक्षा स्वयमेव ले चले 
सभी जनो को प्रभु-भक्ति दे चले, 
ह्वितीय-प्रत्यूष-अलिन्द' में उन्हे 
मिली मुदा कानन-कान्त-संपदा । 


(२) 


निसर्ग का मदिर दिव्य रूप था, 
बना किसीके कर से न जो कभी; 
प्रकाश से सूर्य्य-निशेश-ऋक्ष के 
सु-भव्य था, सुन्दर ज्योतिमान था । 


. (३) 
सु-भित्तियाँ अष्ट-दिद्या-स्वरूपिणी, 
मनोर॒मा थी छत अतरिक्ष की; 
हरी-भरी घास-समेत भूमि पे 


बिछा हुआ विष्टर' था सुहावना । 
220%3%%%%--३०००५००००----०.+---५ 


ह। 
इसरे प्रभात का बरामदा । गलीचा। 


४० 


चर््धनान 


(४) 


प्रसचता-संयुत्त वृक्ष-मंडली; 
चतुप्पदात्ञान्ता' समस्त भूमि थी; 


विमोहती विट्प-स्विता पिकी 
प्रवाहिता ह्दिधा नदियाँ सु-चच्दिता 


(५) हे 
मनुष्य एकान्त-निवास में जभी 
विवाह छेता प्रह्कति-स्मिता-व्बू 
जवच्य सो संगम-काल में उसे 
विमोहती कह वखरो मिरि । 

(६) 
सुगन्ध॒ छाती मृदु॒पत्र-पुप्प में 
सुरंग देंती भर हैं करन में 
विचित्र नेसयिक चक्ति सो, कि जो 
मनोज देती स्वर है विहंग को॥ 


( ७) 
धरित्रि देखो, किस मातृ-भाव से 
सुला रही पल्लव जो गिरे ह॒ये, 
वनेचरो' को निज अंक में लिये 
प्रधान्ति देती वह भाँत्ति हेँ उन्हें 





प्पलो 


जानवर 


जानवरों से इंइं। क्ंकछ-द्वारा उच्चारित। जगता जान 


र 


पन्‍्द्रहवाँ सर्गे डेंड४ड१ 


( ८ ) 
निसर्ग के विस्तृत गुप्त ग्रंथ को 
पढ़ा जिन्होने नर वे मह॒षि थे, 
खुला जभी भेद, सुप्व थ॑ युवा 
वस॒स्धरा थी युवती मनोहरा। 


( ९) 
“जिला स-रत्ता, खनि-युक्‍्त शैल भी, 
न चाहिये योजन-गधिका' हमे; 
निसर्ग ! दे ज्ञान स्वकीय धर्म का, 
घरित्रि मे ही सुख स्वग्ये प्राप्त हो । 


( १० ) 
विचार ऐसे करते हुये सुधी 
बढ़े जभी तापस-वेश देश मे, 
अनेक ग्रामों, नगरो, गृहो, वत्ों 
पुरो, पथो में चलते अजख 'थ | 


( ११ ) 
तन मद थी और न तीज चाल थी, 
न इष्ट कोई पथ था, न देश था, 
समक्ष भिक्षा घरते स्पूही कही, 
गृही कराते उपवास-पारणा। 


वर्दमान 


( १२ ) 
निम्न ईर्या-पथ“शुद्धि में हुये, 
अभक्ष्य-मक्ष्यौदतन के विचार में, 
अशुद्ध भिक्षान्न कि बुद्ध है, इसे 
विचारते ही ब्रत देव ने लिया । 


६ हे.) 
“सदा रहूंगा कर-पात्र आज से 
विधेय भिक्षार्थ न प्रार्थना मुझे, 
स-मौन ध्यानस्थ मुझे अवश्य ही 
अनिष्ट-सस्थान-निवास॒त्याज्य है ।* 


( १४ ) 
अत परे' देव सदा मूृगेद्ध-्से 
विभावरी में फिरते अभीत थे 
इमशान में निर्जेत भूमि में तथा 
असंग शैलाटन में प्रवृत्त थे। 
( १५ ) 
कभी नदी-कूलसमूढ रेणु में, 
प्रचंड-मव्यान्ह-दिनेश-ताप में, 
निदाघ के पूर्ण प्रतप्त काल में 
निविष्ट होते प्रभु ज्ञान-मग्न थे । 


'चार हाथ आगे देखकर चलना । इसके अनन्तर | 


पत्रहवाँ सगे 


. (१६ ) 
कभी किसी परबवेत-श्यग पे तथा 
प्रच् फ्फानिल के भक्कोर मे, 
स्व-देह पै कंबल घेर्य्य . का धरे 
बिता रहे प्रावृद्‌ ध्यान-लीन थे । 

( १७ ) 
कभी सुधी भीषण शेत्य में पडे 
विलोक शीतर्तु क्षुप-प्रदाहिनी , 
स्वकीय ध्यानानल मे प्रलिप्त हो 
शयान होते वह रात्रि में मुदा। 


( १८ ) 
निबाहते थे तप षष्ठ भाँति के, 
स-ज्ञान-कर्मेन्द्रिय-. जीतते हुये, 
सदैव हो स्वस्थ, निलीन ध्यान में, 
अजस कर्म-क्षय-यत्नवान थे। 


[0 :) 
प्रभाव में आकर आत्म-ध्योन के 
समस्त कर्मास्रव बन्द हो गये; 
तपे यती द्वादणथ योग-ताप मे 
सु-दीर्घ-कालावधि यत्तवान हो । 


बज... 


रे देनेवाली 
दुक्तो को जला देनेवाली । दो दिन का उपवास | 


नी 


चद्धमान 


जे , 
हुये क्षमा मे स्थिर भूमि-तुल्य ही, 
प्रसन्नता निर्मेल नीस्‍्सी हुई, 
कुकर्म के कानन के प्रदाह में 
सुकमे-ध्यायी ज्वलूदरिन-तुल्य थे । 


(२१ ) 
क्षुबान्तृपा-भूत प्रभूत देंह के 
परीषहो को वह जीतते हुये, 
चले स्व-निरदिष्ट कठोर मागं में 


महाव्रतो को परिपालते हुये । 


(२२ ) 
गुणावली उत्तर-मूल नाम की, 
जिसे सुधी पालन में समर्थ थे, 
वना रही धमे-बुरीण थी उन्हें, 
दिला रही थी सब सिद्धि-सपदा । 


' ( २३ ) 

न भीति थी तस्कर की न चौर की, 
कदापि शका सरि से न सिंध से, 
समान दोनो दिननरात्रि थे उन्हें 
न विव्व-वैपम्य-विभावना” रही । 





जलती हुई घग्नि। धारणा | 


परद्वह॒वाँ सर्गे 


( २४ ) 
इसी दा में प्रभु को दाने. शर्नेः 
व्यतीत थे दादश वर्ष हो गये, 
कि एकदा रात्रि-चतुर्थ-याममें 
समस्त-जन्मान्तर-शात हो गया। 

[ द्रतविलंबित ) 

( २५ ) हि 
जिस प्रकार जलोका तडाग मे 
प्रथम छोड़ हिंतीय दृणाग्र को, 
पकृडके चलता अति शीक्ष ह्‌। 
बस, यही गति है जग-जीव की । 


[ वंशस्थ ) 
्  औ) रे 
जिनेन्द्र के संचित पुण्य कर्म से, 
महा तपस्या, ब्रत, योग, धर्म से, 
परीषहो के परिपूर्ण नाश से 
समंततः केवल-ज्ञान-काश_ सेः 
( २७ ) 
सुवुत्त आये सब पूर्व जन्म के, 
विचार छाये भवष-आदि-काल के, 
प्रवुत्ति हो उच्चत उत्तरोत्तरा 
विवृत्ति-सी प्रस्फुटमान हो गयी । 





जो हे 
जोक] प्रकाश । जन्म १ 


कक 5 


बढ्धे मान 


( २८ ) 
स्मृति-स्थिता पूर्व-कथा हुई उन्हे 
पुरूरवा-नामक व्याध॑थे यदा, 
मिली उन्हें उत्तम धर्म-बुद्धि थी 
किसी तपस्वी मुनि धर्म-बुद्धि से । 


( २९ ) 
बिलोक-लक्ष्मी-प्रद धर्म ख्यात हैं, 
विहीन जो है मघु-मद्य-मास से, 

उद्म्बरो के सब भाँति त्याग से 
अवाप्त होता ब्रत से सेव जो । 


( ३० ) 
हुई वही उत्यित धर्म-भावना 
पुरूरवा-जीवन घन्य हो गया, 
तपषात॑ को ज्यो अति ग्रीष्म-काल मे 
उपप्लता' पुष्करिणी मिले कही। 


( ३१ ) 
पुन ॒जगी सुस्मृति चित्त में कि वें 
पुरूरवा से सुर-तुल्य हो गय, 
सुपर्व' से आकर जीव-लोक में 
प्रसिद्ध थे देव मरीचि नाम से । 





प्लवालब | वैकूठ । 


पन्द्रहवाँ सगे 


( ३२ ) 
'मरीचि' के जीवन मे हुई उन्हे 
महान इच्छा कि अवाप्त हो कही, 
वरेण्य नेतृत्व समस्त विश्व का, 
स्वकीय-सिद्धास्त-प्रचार-कार्य भी । 


( ३३ ) 


पुन. जगी सुस्मृति, विप्र-वश मे 
प्रसिद्ध जैसे वह ुष्य-मित्र' थे, 
तभी किया-चारु प्रचार विश्व में 
अपेल्य' सिद्धान्त प्रमाण साख्य का । 


( ३४ ) 
तदा हुये 'अग्तिसहाख्य विप्र वे 
महा-परित्राजक घर्म-अग्रणी , 
पुन. हुये ब्राह्मण 'अग्निमित्र', जो 
प्रसिद्ध भीमासक थे धरित्रि में। 


, ( रे५ ) 
पुत किया चितन वीर ने कि वें 
हुये भरदह्ाज' निरुक्‍्त+विज्ञ थे, 
प्रिश्रमी पंडित धर्मे-शास्त्र क्के 
प्रसिद्ध थे खडन में अधर्म के। 


३2 किन मिकििकीलिन 


पक ०. वि ध्वेद क 
न हराये जाने वाले । वेद को शाल्षा। 


वर्द्धमान 


( ३६ ) 
पुन हुआ ध्यान उन्हें कि वे सुधी 
प्रसिद्ध थे स्थावर' नाम से कभी 
स-वेद वेदाग स-शास्त्र धर्म के 
महान्‌ ज्ञाता ट्विज पूज्य-पाद थे। 


( ३७ ) 
तथेव आयी सुधि वीर देव को 
कि विश्वनदी-सुत विश्व-भूति' के 
महा प्रतापी बलवान विक्रमी 
अजेय योद्धा जब वे प्रसिद्ध थे। 


( ३८ ) 
पुन. हुये संसुति में प्रसिद्ध वे 
“त्रिपिष्ठ नारायण नाम से कभी 
मिला उन्हें उत्तम चक्र-रत्त था, 
प्रतीक' जो धर्मे-प्रचार-कार्य का । 


( ३९ ) 


विलोक होते निज आयु क्षीण वे 
असार संसार विचार चित्त में, 


विराग्र से साधु हुये, तथा गये, 


स-क्रोघ त्यागा तन, देव-लोक को । 


'क्रोघ । 


पन्द्रहवाँ सर्गे 


( ४० ) 
रहे कई जीवन भूमि-पाल वे 
पुनश्च त्यागी निज देह मन्यु' से; 
अत. हुये _करमम-विपाक से तभी 
प्रचड पंचानन उच्च अद्ठि पे। 


( ४१ ) 
पुन. हुआ ध्यान उन्हे कि पाप से 
महान हिसा-मय कर्म से तथा 
मरे, हुये वीर पुन मृूगेन्द्र ही 
समृच्च जम्बूमय सिद्ध-कूट पे। 


( ४२ ) 
सुतीक्षण थे दत, कराल मौलि से 
मराल खाते वह एकदा मिले, 
मुत्तीन्द्र मृत्युजय को वनान्‍्त में; 
अत उन्हे शिक्षण साधु ने दिया --- 


( ४३ ) 

“मुग्रेन्द्र ! क्या तू निज पूर्वे-जन्म में 
त्रिपिष्ठ नारायण नाम भूप था ? 
समस्त भोगे भव-भोग, तृप्त हो, 
व्यतीत सारे दिन सौखूय से किये । 


डडह 


आप 


यर्द मार 

$ ४४ ) 
“नितबिनी, सुन्दरि, मत्तकाशिनी 
क्रग-सेत्रा, वर-बगिनी तथा 
वधू नतागी, छलिता, तुझे मिली 
ब्रिलासिनी, अचि श्रुवा,' मनोहरा । 


( ४५ ) 
“परन्त तू जा विपयाच्धि में पडा, 
न ध्यान हा हा | कछ धर्म में दिया, 
महान पापोदय से घिरा जभी 
मरा, हुआ एक प्रमिद्ध नारकी । 


( ४६ ) 
«कठोर पाये दुख, कृच्छ' कप्ट भी, 
वियपण्णता, क्‍्लेश तथत्र यातना, 
महान हिसा-प्रिय सिंह था, अत 
घरीर काटा वह खड़श बया। 


( ४७ ) 
“मग्रेन्द्रदेही वन तीन जन्म यो 
महान हिसामय पाप भी किये, 
न चेतना क्‍या अब भी तुझे हुई ” 
न ज्ञान आया, बहु खेंद हें मुझे । 


माँ ताने हुये । कठिन । 


पन्‍द्रहवाँ सगे ४५९ 


( ४८ ) 
“मगेन्द्र ! तू दुर्गेति-ताश के लिए 
अत. अभी ही तज ऋुंर कर्म वे, 
न जो दिलाते पद स्वगे का तुझे , 
पुन॒ पुन यो भव-भार भोगता । 


कक (४९) 
“स्वकीय कल्याण-हितार्थ सिंह तू 
तजे सभी खाद्य अखाद्य शीघ्र ही; 
अवश्य होगा दुख दूर अंत मे 
तुझे मिलेगा बहु सौख्य, हें सखे ' 


( ५० ) 
“मगेन्द्र | तेरे दश जन्म बीतते 
महान होगा जन ज्ञानवान हूं। 
प्रसिद्ध तीर्थंकर वीर कीर्ति के 
समेत होगा घुर धर्म-चक्र का ।* 


अत 

सुने जभी वाक्य महा मुतीन्द्र के 

मुगेन्द्र को [, ध्यान हुआ स्व-जाति का, 

शरीर काँपा, जल नेत्र से चला 
० रोमांच हुआ दुर्त ही । 


भ्ष्त 
रावत 


डपर वद्धंमान 


( ८२ ) 
पुत्र पुत ध्यान दिला-दिला उसे, 
समस्त चृत्तान्त चुद न्चुदा उस, 
मसनीच्ध 59. 20 “आज 0 मसला शमी कब 2० 2 
पृद्धाच्त थे केवल-मावनदृक्ष के 
दिये 
उ्या जय अकर चिक्त-क्ेद्र || 


( ५३ ) 
रहा, नहोगा, जब है, नहों या, 
स-8छर्म कोई इस उिव्व-्यर्म में 


छम्ाव हा कचछ-नमाच क, सखे [ 


हि किक 
ब्रिछोंक-सयूति-कदाव जा करा 
( ५४ ) 
प्रभद बज है ् हे > 
असत सनझमातद जनचन-चम हें 
हि ८ अ 
+ संस्थाणन पर्ज्य नि 
स्व-धम-चसस्थाणएन पुम्च॒ केस हूं, 
ने ठल्य कोई 4 रब कक मे कर्म धर >> 
न दुल काडि कृत -कम॑ के, 


33 


3390 अल ने 5८5 उजत्तिरिक्त 5 +०« अमल त्याग के 
चे छृत्ठ कांइ जत्तिरक्त त्याग के । 


की, 
मुनीन्द्र के वाक्य मृग्रेच्न के लिए 
अघौघनानणी हितिकारि यो हुये, 
नली अहिस्य-कछत पालता हुआ 
चुलोक को अंतिम काल में नया । 





ध्ंपत्ति देनेवाला । सिंह । क्‍वां। 


पन्द्रहवाँ सर्ग डश्रे 


( ५६ ) 
पुनरच हेस-प्रभ प्राम में कही 
कमार हेमोज्ज्वल नाम से हुये, 
सधी , यथा-काल अधीत-शास्त्र हो 
बडे प्रतापी, बलवान भी, हुये । 


( ५७ ) 
कमार थे सस्थित एकदा किसी 
महीध्ष' के मजुल तुगलर्टइग व 
उसी घडी एक मुनीन्‍्द्र से सुधी 
लगें मदा धम्म-रहस्य पूछते । 


( ५८ ) 
परिक्रमा दे मनि को त्रिबार वें 
विनीत हो दड-प्रणाम आदि में 
लगे. नत-ग्रीवा कुमार पूछठेन 
“कहो, मुने | गुप्त रहस्य धर्म का । 


( ५९ ) 
मनीन्द्र बोले, शुभ धर्म है वहीं 
प्रसिद्ध नि श्रेयस'-प्राप्ति-हेतु जो' 


त्रिलोक-स्वामित्व-प्रदान-कार्य में 
सदा रहे दक्ष अनन्य मित्रन्सा। 


33020 आह की जलन 


पहाड़ । 'तत ग्रीवा किये हुये ।॥ मुक्ति । 


है $ ३.4 वढद्धमान 


( ६० ) 
द्चाग श्रीमल-गणाढ्य धर्म को 
निवाहना, इन्द्रिय-चौर जीतना, 
तपस्विता निव्चय ही मनुप्य को 
प्रकाम देती फल पूर्व-पुण्य का। 
( 5१ ) 
“महान योद्धा मद-मोह-नद्वोह हें, 
प्रहार तू सप्रति काम-क्रोब भी, 
अभी तुमे योवन-अक््ति-प्राप्त हैं 
पुत्र करगा बन वृद्ध गद्ध' क्‍या ? 


( ६२ ) 
“प्रयान्‍्त हो जो नव आबु में सुधी 
यथार्थ ही जान्‍त उसे पुकारते 
विनप्ट होती जब॒ सप्त बातुएं 
प्रशान्ति आठी किस जीव में नही ** 
( ६३ ) 
मुीन्द्र के वाक्य सुने; कुमार भी 
विचारने भूरि लगा स्व-चित्त में; 
विमुक्ति-सपादन-दत्त-चित्त. हो 
लगा सुधी सम्यक वर्म-कर्म से । 


पबुडदें गोव को भाँति। 


पन्द्रहवाँ सर्गे ड५्५ 


( ६४ ) 
'विजित्य बाह्यान्तर दो प्रकार के 
परिग्रहो को, अति शान्त भाव से 
स्वकीय-मोक्षार्थ अरण्य-वास ले 
स-धर्म दीक्षा द्रुत ली कुमार ने । 


( ६५ ) 
कृध्यान त्यागे युग, आहद्रें-रौद्र भी, 
तुरन्त लेश्या' सव छोड दी मृपा 
विहाय चारों विकथा कुमार ने 


ऐ. 


समस्त त्यागे भव-जारू अत में; 


( ६६ ) 
अरु्य में वास किया, प्रशान्‍्त हो, 
तथा तपस्या दश-दो' प्रकार की 
प्रकाम की मूलगुणानुरक्त हो, 
जिये हुये देव सहस्व वर्ष के । 
( ६७ ) 
पुन सुधी कोशल-देश में हुये 
प्रसिद्ध राजा हरिषेण नाम के, 
भहा यशस्वी, अति ओजवान हो 
नरक 8 सु-संचालन धर्म-राज्य का। 
जीतकर। 'कपाययुक्‍त धवृत्ति | 'वारह । 


डश्ध६्‌ 


पुलग्तन । 


वद्धंमान 


( ६८ ) 
समेत सामायिक-प्रोपयादि के 
निर्केत धर्माचरणादि के बनें; 
नृपाल वे प्रासुक-दान-वर्म में 
रमे रहें तीर्थ-प्रयाण में मुदा। 


( ६९ ) 
मुनीन्द्नयोगीद्ध तयेव केवली 
नृपाल वे सावु-समाज संग छें, 
व्यतीत यो ही करते सरदंव थे 
स्वघर्म-सलूूग्न समस्त काल भी । 


( ७० ) 
महान थे पडित राजनीति के, 
विज्ञाल थे दान-प्रसक्त-चित्त भी, 
कदापि पाया रिपु ने न पीठ ही, 
न अन्य योपा नृप-वल छू सकी। 


( ७१ ) 
नुपाल वे आते मनुष्य की सदा 
विनाजते थे बहु ग्लानि यत्न से, 
न जाड़ू-बन्वा-बुत थे तथापि वे 
सुकुन्द थे भू-पर युग्मवाहु के | 


पन्द्रहवाँ सर्गे 


(9२३) 
स-काम-धर्मार्थ-विमुक्ति हेतु ही 
सदा बिताते निजकाल धर्म में, 
परन्तु सप्राप्त हुईं जरा जभी 
नुपाल कान्तार“निविष्ट हो गये । 


( ७३ ) 
नरेन्द्र हो दीक्षित जेन-धर्म मे, 
विनाशते , थे तप-वज्ञ-घात से 
स्व-कर्म-शैलेन्द्र, स्व-धर्म-हेति से 
संहारते इन्द्रिय-शत्रु-सैन्य थें। 


( ७४ ) 
मुगेन्द्रसे परवेत-कदरादि मे 
विहार यो ही करते अजस्त्र थे, 
स-सर्प भू मे वह भीति-हीन हो 
शयान होते, रत ज्ञान-ध्यान में । 


( ७५ ) 
तुषार-वर्षा-मय शीत-काल 
स्व-ध्यान-ऊष्मा-सय-योग-सग्त 
दवाग्नि-वर्षा-मय-ग्रीष्म-काल 
स्व-ज्ञान-शत्याश्षय-भोग-लग्न 


क ; 340 < ४4५ 


दिन श्ञमों 
उन । शर्मी। 


४४७ 


्प्र्८ वद्धंमान 


( ७६ ) 
व्यतीत आयुष्य इसी प्रकार से 
हुआ, सहे उत्कट काय-क्लेग भी, 
वनानिराहार शरीर अंत में 
समाधि ले प्राण-विहीन हो गये । 


( ७७ ) 
पुन. लिया जन्म मरीचि-जीव ने 
सुमित्र-तामा नृप के निवास में, 
उसे सुणीछा जननी मिली तथा 
पुरी मिली सुन्दर पुंडरीकिणी । 


( ७८ ) 
महान प्यारा प्रिय-मित्र नाम था, 
ह प्रसिद्ध थी कीति, विश्ृुद्ध कान्ति भी, 
शरीर-भूषा सुरूदेह-तुल्य थी 
समुच्च मेघा,' दिग-नाग-जक्ति थी । 
( ७९ ) 
कुमार जास्था' जिन-बर्म मे वढी 
पढी सभी भूपति-तीति प्रीति से, 
मिला उसे था अधिकार राज्य का 
युवा-अवस्था जव प्राप्त हो चुकी। 


'बुद्धि। विश्वास । 


पन्व्रहर्दाँ से 


( ८० ) 
अपार सेना अति-शक्ति-शालिती, 
चतुर्दिशा जीत नृपारू-मंडलो, 
स-हर्ष लौटी निज देश को जभी 
न चक्रवर्ती उस-सा रहा कही । 


( ८१ ) 
दर्शांग-भोगी प्रिय-मित्र को रही 
न कामना किचित अर्थ-काम की, 
स्व-धर्म-द्वारा शुभ मुक्ति-साधना 
सदेव थी श्रेय, सुकर्म ज्ेय थे । 


( ८२ ) 


समृच्च देवालय भी बना सुधी 
स-रत्न की स्थापित हेम-मूर्तियाँ; 
स्व-गेह चैत्याछय में स-भक्ति सो 
सदेव पूजा करता नृपाल था। 


के 


( ८३ ) 
सदा रहा आशुक-दान-लीन सो, 
नृपाल यात्रा करता स-मक्ति था; 
कूटुम्ब-संयुक्त चरित्र ईश का 
स्व-धर्म-गाथा सुनता स-्प्रेम था । 


डश६ 


४६० 


वद्धंमान 


( ८४ ) 
किये हुये कम सभी नृपारू सो 
सदेव सामायिक से विनाशता, 
स्व-धर्म का पालन दत्त-चित्त हो 
मनीषि' ने सम्यक ज्ञान से किया । 


5 0) 
पुन किसी काल नृपाल सात्वकी 
कूटुम्ब-सयुक्त सुपर्व॑ पूजने 
जिनेद्ध-क्षेमकर-वदनाथे सो 
गया, सुना यो उपदेश धर्म का -- 


( ८६ ) 


“विशाल साम्राज्य, महान सोख्य भी, 
मनुष्य-द्वारा जितोी. सपदा सभी 
अवश्य होते क्षय-प्राप्त अत में 
विनाझ-प्रत्यत समस्त विश्व हैं। 


( ८७ ) 
“न रोग से छूट, न मुक्ति क्लेश से, 
न दुख से मोक्ष शरीरवान को, 
न प्राणियों को सुख कर्म में कभी, 
मनुष्य का एक शरण्य' धर्म हे। 


विद्वान । पडित । जीती हुई। 'शरण-स्थान । 


पन्द्रहवाँ सर्गे ४६१ 


( ८८ ) 
“अवाप्त रत्न-त्रय का वहित्र हो, 
महा जगत्तप्त-पयोधि पार हो, 
यहाँ अकेले करना प्रयत्न है, 
न सग कोई सुत है, नतारि है । 


( ८९ ) 
“शरीर को भी अपना न मान के, 
सभी मलो की खनि देह जानके, 
स्व-धर्स का पालन ही स्व-कर्म है 
विकर्म हैं अथे, अकर्म काम है । 
( ९० ) 
“मनुष्य की देह-तरी तरंत' हें, 
तथा सभी इन्द्रिय छिद्र-तुल्य हे 
जभी हुआ आख्रव' कर्मे-तीर का 
बचा नही जीवक कर्ण-घार भी । 


( ९१ ) 
“अत्त करो धर्म-प्रपत्ति मुक्तिदा, 
सदा तपस्या-रत आयु दो बिता, 
नकेवली केउपदेश के बिना 


मनुष्य कोई भव-समोक्ष पा सका । 
बात दे 


$ + न पे 
पेरतो हुईं। झागम | 


डर 


वद्धमान 


( ९२ ) 
“सुखीजनो की सुख-वृद्धि के लिये 
दुखी नरो के दुख के विनाश को 
जिनेन्द्र-संपादित.. धर्म-साथना 
खुली हुयी है. नव-रत्न-पण्य-'सी । 


6) 
“वही सुधी है, वह पूज्य विज्ञ है, 
वही सुखी है, जग में अधिज्नो है, 
स्वकीय आत्मोन्नति-हेतु . स्वेदा 
जिनेन्द्र-पूजा करता स-भक्ति जो ।7 


( ९४ ) 
मुनीन्द्र-द्वारा उपदिष्ट घ्म की 
स-प्रेम दीक्षा प्रियमित्र ने मुदा 
हृदिस्थिता की, अति शान्त भाव से--- 
विराग से--पूर्ण प्रसन्न हो गया । 


( ९५ ) 
प्रमाद से हीन हुआ अतस्थ सो, 
तुरन्त की स्वीकृत भूमिपाल ने 
गुणावली उत्तर-मूल की द्विधा, 
निरोध' कर्मास्त्रव का किया तथा । 


पवाज्ञार। ज्ञानी। 'रोक। रोकना! 


सोलह॒रवाँ सर्ग 5१५ 


( ८८ ) 
प्रवृत्ति सर्वज्ञ-विभावना-मयी 
- हुईं अवाप्ता वह सर्व-दर्शिता, 
मिला उन्हें भूत-भविष्य-काल का 
त्रिलोक का सम्यक ज्ञान अत में । 


( <९ ) 
हुआ उन्हें यों व्यवधान' सूक्ष्म का--- 
सुविज्ञता ... मूर्त-अमूर्त द्रव्य कौ-- 
कि देवता-दुलेभ ज्ञान-प्राप्ति से 
हुये प्रचेता भगवान अत में। 


( ९० ): 
कलछोलने पादप * पे खगावली 
लरूगी, वनी मोद-मयी महान ही, 
रहें नदी में पृथुलोमा कूदते 
विलछोकते ही अनिमेय हो गये । 


६ ६६) 
सुहावता साधव-मास मंजू था 
अ्सन्नता से परिपूर्ण रोदसी, 
चत्थ था वासर-याम भी, जमी 


मिला, जहो ! केवर-ज्ञान देव को । 


है| 


बर्दधमान 


( 9350 ) 
कमार धर्मी वन बात्य-काल से 
जिनेंन्र-मप्जन-दत्त-चित्त था, 
समस्त सस्कार स्व-धर्म के उसे 
वना रहे थे जति धन्य विब्ब में । 


( १०१ ) 
“मुदा गये नदकुमार एकदा 
सकाभ में प्रोष्ठिल साधु के, जहाँ 
सुनी दक्मागा जिन-बर्मे की कया 
पचित्र-आत्मा वह जीघ्र हो यये। 


( १०२ ) 
“उपद्रवी के प्रति भी न कोच हो 
कही गई सो बति उत्तमा क्षमा, 
कठोरता को सव भाँति त्यागना 
द्वितीय हैं मार्देव” अंग घर्म का। 


( १०३ ) 
“सदा मनो-वाक्ष्य-शरी र-जात॑' जो 
महान कौटिल्य, उसे विनाजना, 
तृतीय हैँ आजंव अंग धर्म का 
प्रसिद्ध जो सावु-समाज में सदा । 
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'मुदुता। उत्पन्न । 


पन्द्रहवाँ सर्ये 


( १०४ ) 
“चतुर्थ शोभामय सत्य अग है, 
असत्यता ही शुभ-धर्म-नाशिनी, 
प्रसिद्ध है पचस अग शोच जो 
पवित्रता-मडित धघर्म-तत्व हैं, 


( १०५ ) 
“सदा तस“स्थावर-रूप विद्व में 
समस्त-प्राणी-गण-रक्षणार्थ. जो 
किया गया पालन इन्द्रियार्थ हो, 
प्रसिद्ध हे सयम अग घर्म का। 


( १०६ ) 
“पुत्र तपस्या दश-दो प्रकार की 
मनुष्य-द्वारा परिपालनीय हें, 
पुनश्च जो त्याग प्रशस्त ख्यात है 
कहा गया सो शुभ अंग घमममे का। 


( १०७ ) 
“परिग्रहो को बहु भाँति त्यागना 
कहा गया धर्म-अकिचनाख्य है, 
महान जो सौख्यद साघु-सत को 
तथा बनाता भय-हीन भी उन्हे । 


डप्् 


शर्सी से डरकर सर्दी में और सर्दी से डरकर गर्मी मे भागनेवाले जीव | 


० 


४६६ गरद्धंमान 


( १०८ ) 
“पुत्र सुनो, अतिम अग॒घर्म का, 
कहा गया उत्तम ब्रह्मचय्य॑ हूँ, 
[हस्थ' को भोग्य स्व-नारि ही सदा, 
मस्त-नारी-गण साधु त्यागता ।” 


( १०९ ) 
सुना जभी भूपति ने मुनीद्र से 
महान आदोलित-चित्त हो उठे, 
विचारने वे सहसा लगे, अहो 
असारता-पूर्ण समस्त विश्व हैं । 


( ११० ) 
असार होता यह विश्व जो न, तो 
इसे न तीर्थंकर देव त्यागते, 
तृषा-बुभुक्षारज-काम-क्रोष की 
दवाग्नि प्राणी-वन को न दाहती । 


( १११ ) 
मनुष्य का जो धन-धर्म-हे, उसे 
स्वतत्र॒ हो इच्द्रिय-चौर लूटते, 
अभाव में या निज भाव में इसे 
अजस्त्र ही हे सब भोग भोगते । 





भ्रह्मचर्य्य का भर्थ है कि गृहस्थावस्था में भ्रपनी स्त्री के अतिरिक्त सभी 
स्त्रियों का त्याग तथा सन्यासावस्था में सभी स्त्रियों का त्याग । रोग । 
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( ११२ ) 
उठ इसी भाँति विचार चित्त में 
महीप के, वे धृत-बुद्धि हो गये, 
तुरन्त दीक्षा-गुरु साधु को बना 
बने महात्मा जिन-धर्म-सयमी । 


( ११३ ) 
स्व-चित्त में सत्वर सावधान हो 
गुरूपदेशान्वित भूप ने तदा 
समुद्र एकादश-अग' शास्त्र का 
मुदा किया पार, कतार्थ हो गये । 


( ११४ ) 
महीप नाता ब्रत में निमग्न हो, 
शरीर को क्लेश अनेक भाँति दे, 
मुत्तीन्द्रह्वारा उपदिष्ट धर्म को 
अनेकश वे परिपालने लगे। 

_. ( ११५ ) 
स्व-धर्म से जो ब्रत हैं कहे गये, 
तथब सारे तप-जाप ख्यात जो, 
उन्हें सुधी सम्यक पालछते हुए 
रहे बिताते निज आयु सौरूष से। 


'शास्त्र के ग्यारह-अग । 


वरद्धमान 


( ११६ ) 
विहाय तृष्णा, वहु रौद्र ध्यान भी, 
अपाय-संस्थान-विपाक आदि से 
निमग्त हो सत्वर शुक्ल ध्यान में 
मुन्ीद्र का आस्पद' साधु ने लिया। 


( ११७ ) 
सेव मेत्री सव जीव-लोक से, 
विलीन हो दशन-शुद्धि में मुदा, 
विचारता षप्ठ-दगारूयो भावना 
विनाशता विद्ञति-पच दोष था। 


जी] 
प्रशान्त हो त्रेविध मूढ़ता' तजी, 
विहाय सो अप्ट-मदादि सर्वेथा, 
शरीर से विशति-पच मेल भी 
निकाल फेंका, मन स्वच्छ हो गया । 


( ११९ ) 
स-भज्ष्ति-सवेग-विराग आदि से 
विहीन, तीर्थंकर की उपाधि की 
प्रसिद्ध जो हें प्रथमा दजा, उसे 
स-हषे उत्तीर्ण किया मुनीन्द्र ने । 


ननन-नननिननन न ननीनननिननीनत3लआी--->सससस 


प्यद, पदवी । सोलह । देव मूढता लोक मूढता और गुरु मूठता । 
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( १२० ) 
स-हषे अष्टादश शील पालते, 
अजस्र हो पंच-ब्रतस्थ सात्वकी, 
स-ग्रंथ जो ज्ञापक' अंग पूवे के 
सदा पढाता वह शिष्य-वृन्द को । 


( १२१ ) 
समत्व, व्युत्सगे, त्रिकाल-वदना--- 
अतिक्रम ख्यात अवश्य पाप जो, 
स्तुति प्रतिसख्यात छहो सुकर्म भी 
निवाहता था वह साधु यत्न से । 


( १२२ ) 
अभीति देता सब जीव-लोक को, 
सु-ज्ञान देता सब साधु-वृन्द को, 
सदेव आध्यात्मिक-सौख्य-दान से 
मुतीच्द्र सेवा करता स-हर्ष था। 

( १२३१) 
चतुविधाराधन से मुनीन्द्र ने 
तजा समाहार' ब्रताधिकार से, 


स्वकीय ,आयुष्य समाप्त जान के 
चला गया नंदकूुमार स्वर्ग को । 


प्रतानवाला । सोजन । 


वद्धेमान 


( १२४ ) 
हुआ सुधी अच्यत-इन्द्र स्वयं मे 
युवा-शरीरी अति ओजन्युक्त सो 
स-रत्न था वक्ष, सनवस्त्र देह थी, 
स-तेंज था भाल, स-कान्ति रूप था । 


( १२५ ) 
स-रत्न उत्पाद-शिला' मिली उसे, 
स-हर्ष बंठा जिस पे महासुधी, 
चतुदिशा दी निज दृष्टि देव ने, 
सन्‍्मोद साइचग्य विलोकने रूगा । 


( १२६ ) 
विमान देखे युत्तिमान धाम थे, 
स-हष॑ वृन्दारक-वृन्द भी लखें, 
मुनीन्द्र साइचय्ये विचारने लगा -- 
“अहो, महा पुण्य-प्रताप घर्म का । 


( १२७ ) 
“अहो, अहो, में अति पुण्यवान हूँ, 
महान सीस्य-प्रद दिव्यभूमि हें, 
मनोत्न सेना यह सप्त भाँति की ! 
मनोज-सेना' यह कोटि भाँति की! 





नस 


'जहाँ देव उत्पन्न टीते हैँ | अप्म्रा-समूह । 


पच्द्रहवाँ सर्ग 


( १२८ ) 
“चतुदिशा में अरुण-प्रिया शची, 
असंख्य विद्याघर वर्तमान है, 
सभा सुधर्मा अति ही विशाल हैं, 
स-विश्वकर्मा सुर हे विराजते। 


5० 0. 
“प्रतीत होते सब शुद्ध-चित्त हे, 
विनीत हे, सुन्दर हे, प्रसन्न हे, 
समस्त-सपत्ति-निकेत में मुझे 
बुला बिठाया किस देव-दूत ने ?” 


( १३० ) 
मुनीन्द्र सदेहमयी प्रवृत्ति से 
विचारता ही क्षण एक यों रहा, 
कि देव-मत्री कर-बद्ध आ वहाँ 
लगा बताने अति दिव्य वृत्त यों --- 
( १३१ ) 
“अहो | प्रभो! सप्रति धन्य हो गये, 
हुये फलीभूत प्रयत्न आपके, 
स्व-जन्म पाया इस स्वर्ग में किजो 
दिवान'-चूडामणि अच्युत्ताख्य हैँ । 


पस्वर्ग 


४७१ 


डजर 


चर्दमान 


( १३३ ) 
“यहाँ मनोवाछित वस्तु प्राप्त है, 
अवाप्त हैँ इन्द्रिय-सौल्य सर्वेदा; 
विश्ुद्ध है कामदुघा' गरीयतसी 
समक्ष चिन्त्तमणि, कल्पवृक्ष हें । 


( १३३ ) ' 
“प्रमोद-दात्री ऋतुएँ समस्त हें, 
प्रणान्ति देता चुभ काल सरब्वदा, 
न भेद होता दिवन-रात्त में यहाँ, 
विराजता रत्त-प्रकाश सर्वदा । 


( १३४ ) 

* “न दीन, दुखी, न अबीन, निर्युणी, 
कु-भाग्य, रोगी, जन कान्ति-हीन भी, 
जिनालयो में प्रतिन्‍्याम हर्ष से 
प्रसन्चन पूजा करते सुय्वे हें। 


( १३५ ) 
“विलोकिये, देव-विमान सर्वत्ञ , 
असंख्य सामानिक देव हे यहाँ, 
अनन्त सेना यह आात्म-रक्षिणी, 
इतस्तत' प्रस्तुत देव-पाल हूँ। 


'कामघेनू । देवता । 
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( १३६ ) 
“स-विक्रिया-ज्ञान अनेक देवियाँ 
सुप्व॑ सारे भवदीय दास हैं, 
समृद्धि का भोग समक्ष आपके 
स्व-धर्म-कर्माश्वित स्वर्ग-सौख्य है ।* 


( १३७ ) 
सुने सुरामात्य'-प्रदिष्ट वाक्य यो, 
हुआ उन्हे ध्यान स्व-पूर्व-जन्म का, 
कि तनद-तासा सुति थे, स्व-धर्से के 
प्रभाव से हे अब स्वर्ग-लोक में । 


( १३८ ) 
समस्त आख्यानक जन्‍्म-जन्म के, 
स्व-जीव की उन्नति उत्तरोत्तरा, 
हुईं उन्हे ज्ञात, प्रसन्न हो उठे 
जिनेन्द्र-धर्म-ध्वज रोम-रोम से । 
( १३९ ) 
तभी विलोकी निज देहिकी' प्रभा, 
समुच्च थी उन्नति तीन हाथ की, 
न स्वेद था, देह मलादि-हीन थी 
निर्मेष से रिक्त प्रसन्न नेत्र थे। 


इन्द्र का मत्री। देह-सवधिनी। शून्य । 


डजड 


वद्धंमान 


( १४० ) 
पदायय जो नारक-पष्ठस्मूमि के 
हुये उन्हें ज्ञात स्वभावत सभी, 
स-विक्रिया-ऋद्धि-प्रभाव सात्वकी 
समुद्र-द्विशति' आयु पा सके । 


( ५१४१ ) 
सदंव जो निसृत ब्रह्म-रन्थ् से 
सुभोज्य पीयूष उन्हें अवाप्त था, 
तथैव एकादग-मास-चारिणी 
सुगध-नि ब्वास उन्हें मिली तभी । 
( श्थ२ ) 
निदान इच्छा यह एकदा उठी 
कि प्राप्त हो कंवल-ज्ञान भी उन्हें, 
स-नाथ हो आते मनुष्य विश्व के; 
अत चले वे फिर जीव-लोक को । 


[ द्रतविलंबित ] 
( १४३ ) 
इस प्रकार सभी भव पूर्व के 
स्मृत हुये तप के सु-प्रभाव से, 
गगन में सुर यो कहने लछगे, 
समय जगत जान विमोक्ष' का । 





प्वाईंस सागर । स्वगे से छुटकारा । 


पस्द्रह्वां सर्ग ड्जप्‌ 


( १४ ) 
जगत में अवतीर्ण हुए तथा 
कर तपादिक से क्षय कर्म का 
प्रभु बने अब केवल-्ज्ञान के 
उचित पात्र', न सशय लग हैं। 

[ वंशस्थ ] 

( १४५ ) 
सुरेन्द्र के संसदों मे अनेकश 
सुपर चर्चा करने लगे तभी 
हुईं तपस्या परिपूर्ण लोक में, 
त आय्ये क्यो सिद्धशिलाधिरूढ हों । 

( १४६ ) 
ब्रतोपवासादिक से, तयादि से 
मिला दिया पाथिव-अश घूलि से, 
यतीन्द्र निर्धमभ हिरण्यरेत+से 
प्रकागते हे अब जीव-लोक में । 

( १४७ ) 
शरीर मे तप्त-सुवर्ण-कान्ति है, 
पवित्र आत्मा अविमिश्र' ज्योति है, 
त्रयोदशाब्दा उनकी तपस्विता 
प्रकाशती केवल-ज्ञान-योग्यता । 


'ग्रधिकारो । सभा। स्वर्ण । खालिस । 


४७६ 


वद्धमान 


( १४८ ) 
समस्त कर्म-क्षय के प्रभाव से 
यतीद्ध ससिद्धि-अवाप्ति-योग्य है, 
अत उन्हें क्यो पदवी मिलेन जो 
पुरा चयोविज्ञति' देव को मिली । 


( १४९ ) 


सुरेन्द्र-प्रस्ताव सुना रतीण 
कहा कि “ामेश्वर नामधेय' में, 
विना परीक्षा जिन-देव की लिये 
न॒ युक्त सिद्धासन-दान है उन्हें । 


( १५० ) 
कहा सुरो ने “प्रभु कामदेव हे, 
महान ॒पुष्पायुध विश्वख्यात हे, 
अत परीक्षा कर लें यतीन््र की 
कदापि आपत्ति हमें न, नाथ, हैं । 


( १५१ ) 
“यतीन्द्र हैं अस्थिक-प्राम-कूल में 
कही वही एक विद्ञाल चेत्य भी, 
सु-कर्म से प्रेरित आज रात्रि में 
निवास लेंगे उस देव-धाम में। 


प्तेडेस तीथकर । नाम ! 


ने 
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( १५२ ) 
“परीषहों को तृण-तुल्य मान के 
कदापि चिता जिसने न की, प्रभो ! 
सभी परीक्षा कर पार जो चुका 
उसे नही है अब चास त्रास से । 


( १५३ ) 
“विलोकिये आप, इसी सुरौक' से 
सुपर्वे कोइ न किरीटवान, जो 
धरित्रि में दुर्भर भारवान हो 
रहा नही, दुख सहा नही तथा ।” 

( १५४ ) 
चला जभी देव सुरेन्द्र-लोक से 
यतीन्द्र भी अस्थिक-ग्राम में धेंसे 
जहाँ खडा मंदिर एक शून्य था 
महेश का, जो कि भयद' ख्यात था। 


( १५५ ) 
निशा-निवासार्थ निदेश आयर्य्य ने 
विनम्र माँगा पुर-वासि-वृन्द से, 
परन्तु वे सादर बोलने हरूगे, --- 

“यहाँ न स्वामिन्‌ ! रहना विधेय है । 


'बैकूठ । सयकारी । 


डजद्र 


वर्द्धमान 


( १५६ ) 
“न देव साधारण शूल-पाणि हें, 
थमा यहाँ सो कृणली रहा नही, 
पधारते वासर में यहाँ सभी, 
न रात्रि आते रुकते कदापि हें । 


( १५७ ) 

“रुके यती वातुल' हो गये, मरे, 
पुन. न लौटे, यह चेत्य है वही; 
पघारिये, अन्य निवास इडूँढ़िये, 
यहाँ व्रिताना रजनी निषिद्ध हे ।” 


( १५८ ) 
परन्तु बोले दृढ-चित्त आशख्ये यो 
“न आप चिंता कुछ भी करे, सलें 
मुझे यहाँ केवल एक रात्रि को 
निवास-आज्ञा भवदीय चाहिये । 


| ३6) 
स्वकमंसत्ता-वश॒ भाड में पड़, 
बना रहेगा वह साथ-साथ हीं, 
अत परीक्षा-भय से विभीत हो 
न वीर प्राणी सजता स्व-धर्म हैं ।/ 





पाल । 
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( १६० ) 
प्रदोष आया, सब पौर जा चुके 
परन्तु ज्ञानेच्छ बने रहें वही 
निशीथ में आकर पुष्प-बाण ने 
प्रगाढ ध्यानस्थ यतीन्द्र को लखा | 


( १६१ ) 
कहा गणो से रतिनाथ ने तभी 
कि शीघ्र ध्यान-च्युत आय्ये को करे, 
स-वेग श्ृगी-रिटि-सन्दि-तुन्दि! ने 
प्रयत्न नाना विधि के किये सभी । 
0] 
उठा-उठा के पटका धरित्रि में, 
यतीन्द्र को कंदुक ही बना दिया, 
परन्तु वे मीलितन-नेत्र ही रहे 
न ध्यान टूटा, न हिले-डुले कहो । 
( १६३ ) 
दयाद्रे हो, काम कृपालूु सवेथा 
विलोक बोला, “अब छोड दो इन्हे, 
यतीन्द्र हे, अतिम जाँच हो चुकी, 
हुये समृत्ती्ण, त त्रास-्योग्य है। 


'ज्कर जी के गणो के नाम । 


ड्द्द० 


वर्दधमान 


( १६४ ) 
सरोज-अतर्गत मजु वारि ले 
स-मत्र ज्यो ही छिड़का रतीश ने, 
यतीचद्ध ने लोचच खोल के छखा 
समक्ष कामेइ्वर पुष्प-चाप को । 


( १६५ ) 
लल्लाट में दीप्ति प्रशसनीय थी; 
मुखाब्ज में सुस्मिति, चाप पाणि में, 
मनोज्ञ मोर्वी जिसमें मिलिन्द की 
कटाक्ष-बाणावलि-युक्त - सोहती । 


६ 2६६ -) 
लसा शिरोभूषण चद्रकान्त का, 
वसत-शोभा-मय अग-राग था, 
विलोचनो में विजयाभिरामता 
प्रतीत थी श्याम-सरोरुहाक्ष' के। 


( १६७ ) 
रतीश बोला, अव मे प्रसन्न हूँ, 
अभेद्य विश्वास हुआ मुझे कि तू 
विनष्ट-कर्माश्नव सर्वथा तथा 
अछेद्य सगी शुभ गुक्‍्ल ध्यान का । 





कर । 


पन्द्रहवाँ सर्ग 


( १६८ ) 
“अत करेगा अब तू निरूपणा 
कि द्वादशागा गति गूढ ज्ञान की; 
धरित्रि में सर्व-विराग धर्म की 
निर्देशना' ही तव मुख्य कार्य्य है । 


( १६९ ) 
“चतुविधा सेवित सघ-शक्ति से 
चतुर्दशा-देव-निकाय+सेव्य.. है, 
अवश्य ही केवल-न्ञान-युकत हो 
मुदा करेगा भव-सिंथु पार तू। 


( १७० ) 
“ब्रिलोक में निर्मेल-की ति-युक्‍त तू 
प्रचार देगा जिन-धर्म-देशना 
वृथा न होगे मम वाक्य हे ब्॒ती, 
अवश्य होगा ब्रत पूर्ण अच्त में ।” 


( १७१ ) 
चला गया काम समाज सग ले 
परन्तु डोले न यतीन्द्र ठौर से, 
वरच सिद्धासन बेठ शान्ति से 
पुन हुये छीन प्रगाढ ध्यान में । 





'ग्राज्ञा। शरोर। 


रे१ 


डंएर 


ड्घर 


वरद्धमान 


[ द्रतविलंबित ] 


( १७२ ) 
मनृज जो दृढ़ निदरचयवान है, 
वह नही हटता निज थ्येय सें, 
जिस प्रकार पतग' प्रदीप के 
निकट ही तजता निज प्राण हैं । 

[ वंशस्थ ] 

( १७३ ) 
कठोर चर्य्या उपवास आदि में 
व्यतीत यो वारह वर्ष हो गये, 
पुन चले वे द्रुत वात-चक्रों से 
सुधी घुमाते त्िज घम्मं की घुरी । 

( १७४ ) 
हिमाद्वि-माला कर विद्ध जान्हवी 
प्रवाहिता भू-तल में हुईं यथा, 
तथा परीक्षा-परिखा-विलूघिनी 
यतीन्द्र-यात्रा महि-भासुरा चली । 

( १७५ ) 
सहस्न-स॒य्योदय की प्रभा भरी 
ललाट में थी उनके प्रकागती, 
बविलोकते ही नर मुहायमान की 
विमोह-यामा हटती न क्यो भला ? 





'ज्वोेट । बगला । खाँई। प्रकाशित करनेवाली | 


पर्दवह॒वाँ सर्गे ४ंघरे 


( १७६ ) 
यतीन्द्र चपा-पुर ओर को चले 
अदीर्घ स्नरोती' पथ में पडी उन्हें, 
अनेक लूघ्वी पद-दडिका' जहाँ 
मिली हुईं थी पुर के समीप ही । 


( १७७ ) 
अदूर आगे कुछ उच्च भूमि थी, 
लगे हुये थे क्षुप अके के जहाँ 
जटाल' शाखी अतिकाय, मध्य मे, 
स्वकीय छाया करता प्रदान था । 


( १७८ ) 
प्रकीर्ण थी विस्तृत बालुका वही, 
लवे जहाँ प॑ दिन-रात छोटते, 
कभी-कभी तीतर के समूह भी 
वना रहे विष्कृत रेणु-पुंज थे। 
(0 2) 
जटाल शाखी पर पक्षि-वृन्द का 
सुदूर से ही बहु-श्रव्य श्राव' था, 
उसी फली* के कुछ दूर पूर्व में 
प्रसिद्ध था मदिर पूर्णभद्र का। 


नदी । पगडडी । बरगद । विखरे हुए। “शब्द। वृक्ष । 


डेंघरे वद्धंमाद 


( १८० ) 
वनी हुई आयत ,वावली जहाँ, 
विराम देती करूपात्र को सदा, 
यतीन्द्र भी आगत-काल-लख्बि से 


गये उसी आश्रम-मध्य एकदा। 


( १८१ ) 
सुधी निराहार ब्रतोपवास में 
लगे विताने दिन ध्यान-मग्न हो, 
व्यतीत वर्षा-ऋतु हो गयी वही 
हुई पुत सर्वे-दिश्या सुनिर्मेला 
( १८२ ) 
यतीन्द्र नें पारण-काल जान के 
प्रवेश चम्पापुर में किया तभी, 
न ग्राम में वे पहुचे सुन्दर थे 
कि एक दासी पथ में मिली उन्हे । 
( १८३ ) 
लिये हये कोदव-भवत' हस्त में 
घराव में मुद्ग-तुपा रेंघी हुई, 
स-भक्ति आयी प्रभु के समीप सो 
स्व-स्वामिनी-दद्ित चदना' सती । 


ध्लदम्कन, कोदों का भाव। मूंग । 'यह चदना-चरित्र प्राची ग्रयी में कुछ 
पिन्ष हैं कवबय निरकुया। 





'कामी । 


पन्वहरवाँ सर्ग 


( १८४ ) 
कभी रही सुन्दर राज-कन्यका 
अरण्य-क्रीडा करती छली गयी, 
जहाँ किसी कामुक' यक्ष ने उसे 
कृवासनासे निज साथ हे लिया । 


( १८५ ) 
परन्तु आधे पथ में तजा उसे 
स्वकीय-पत्नी-मय-भीत जार ने 
अरण्य से पाकर एक भील ने 
धनार्थ बेचा पुर में सुभीर को। 


(826) 
सतीत्वपूर्णा वह क्रीत-सेविका 
प्रविष्ट अन्त पुर में धनाढ्च के 
“बनती स-पत्नी' यदि सुन्दरी कही 
नही कही की गुृह-स्वामित्ती रही ।” 

( १८७ ) 

वितक-भीता गृह-स्वामिनी हुईं, 
बना दिया रूप-विरूप यो उसे 


कि केश सारे मुंडवा दिये, तथा 
बँधा दिया दे पद-मध्य झंखला । 


वत्री। सौत। 


इं८प 


डर 


वर्द्धं मान 


( १८८ ) 
कदन्न' दे दे उस राज-पुत्रि को 
पिशाचिनी-सी उसको वना दिया, 
परन्तु सो उच्च-कुलो->्रवा सती 
परीषहो को सहती चली गयी । 


( १८९ ) 
अधोौत+“वस्त्रा, अमिता अशसिता, 
अगौच-देहा, अभ्गा, अमानिता 
अदर्शनीया, अनलक्ठता, अ-भा', 
अभागिनी थी अवला अमानुषी । 


( १९० ) 
परन्तु तो, भी निज-मातृ-दीक्षिता, 
अजस्न ही पच-नमस्तक्रिया-युता, 
जिनेन्द्रपादावनता सदेव सो 
निहारती थी पथ देव-देव का। 


( ६९१ ) 
प्रविष्ट चम्पापुर में हुये यती 
तुरन्त फंला शुभ वृत्त ग्राम में, 
कि चदना बधुत-हीन हो गईं 
अलकृत्ता, सुन्दरि, राजपुत्रिका । 





बुरा अन्न । 


“बिता धुला। बिना शोभा की। 


पन्द्रहवाँ सर्गे ४डघ७ 


( १९२ ) 
शरावथा मृण्मय' हेम' हो गया 
कदन्न पक्‍वान्न हुआ तुरन्त ही, 
यतीन्द्र ने की उपवास-पारणा 
वनी शुभा चदन-तूल्य_चदना । 


( १९३ ) 
सुनी जभी अद्भुत बात, पौर आ 
स-भक्ति पूजा करने लगे सभी, 
निवेदना की कर-बद्ध, धन्य हो, 
प्रभो | हमे भी उपदेश-दान हो । 


( १९४ ) 
स-तर्क देखी सब ओर आय्ये ने 
प्रवृत्ति सासारिक पौर-बृन्द की, 
विलोक वे मानव-चित्त-वृत्तियाँ 
लगे सुनाने हित-वाक्य सर्वथा। 

[ द्रतविलंबित | 

( १९५ ) 
अगद' जो 'रुजके उपयुक्त हो 
चतुर वेद्य वही करता, सदा, 


निपट ग्राम्यक,' सामय' के लिए 
लशुन ही मृग-मेद-समान है। 


पट्टी का। स्वर्ण का। 'झोषध। “रोग। 'प्रामीण। 'रोगी। * 


ड्प्प 


दर्द मात 


[ वंशस्थ | 

| 
यतीन्द्र-ससिद्धि विलछोक नेत्र से 
हुये वहाँ जो समवेत' लोग थे, 
स्वकीय गाथा कह देह-गेह की 
उपाय सारे जन पूछने लगे। 


( १९७ ) 
किसान बोला, “अत्ति वी दरिद्र हूँ 
समृद्धि कंसे मुझको अवाप्त हो, ” 
अहीर बोला, “दश वर्ष से, प्रभो ' 
महान हूँ पीडित वात-रोग से ।” 


( हढुंट ) . 
कहार बोला, “मम अ्रातृ-पृत्र को 
सता रहा प्रेत अनेक वर्ष से,” 
कुम्हार बोला, प्रभु ! तीन साल से 
सुदीर्ध फूली- पड ,नेत्र में गयी।* 


( १९९ ), 
चमार ने लाकर एक कूबडी 
कहा भतीजी यह आपकी, प्रभो 
हुईं परित्यकत स्वकीय स्वामि से 
प्रसाद दें, कूबड ठीक हो अभी ॥7 





"इकट्ठा । 


पर्वह॒वाँ सर्ग डघ£ 


( २०० ) 
कूलीन कोई कर-बद्ध हो खड़ा, 
कहा, “चले आप,मदीय' गेह मे, 
हुईं पतोह गृह के अयोग्य हूँ 
पिशाच-बाधा जब से ऊूगी उसे।” 


( २०१ ) 
कहा किसी ने, 'जल फूंक दीजिए,” 
कहा किसी ने, मुभको विभूति' दो, / 
यतीन्द्र बाते सुत पौर-वन्द की 
खड़ेखडे ही हँसते रहे वही । 
( २०२ ) 
तुरत्त एका ललना अपूृत्रिका 
पड़ी पदो पे सुत याचती हुईं, 
विनीत बोली अपरा यतीन्‍्द्र से 
“उपाय कोई कृपया बताइए ।” 


( २०३ ) 
विलोक आती अधिकाधिका, तंथा 
समूढ होती जनता समृत्सुका, 
चले वहाँ से द्रुत त्याग ग्राम को 
तुरन्त ही देव परोक्ष हो गये। 


मेरे । 'राख | 


४६० वर्धमान 


[ द्रुतविलंबित ] 
( २०४ ) 
वन किसी सुर की प्रिय क्रोड' म 
विर्मते जित्रु की मुसकान-सी 
मृदु हँसी अमिताभ' यतीद्र की 
वह न भूल सकी जनता कभी। 


गोद । भत्यत्त शोभावाले 


[ वंशस्थ ] 


है ( १) 

परीषहो के विषमोपसर्ग को 
प्रहारते वीर त्रयोदशाब्द यो, 
रहे तपोध्यान-निमग्न, अत में 
गये जहाँ थी शुभ जृभिका पुरी । 


( २) 


समीप] ही उन्नत शालू-वृक्ष था, 
विशाल देवालय भी विराजता, 
प्रवाहिता दक्षिण-ओर, पास ही 
मनोहरा थी ऋजुबवालिका नदी | 


( ३) 
यही नदी हैँ, जिसके समीप में 
कुमार ने जीवन प्राप्त था किया, 
इसी नदी के उपकुल' में कभी 
हये स्वय-दीक्षित थे ब॒बाग्रणी'। 


+ 


दिर। पडितो में अग्रगण्य । 


है. 


किन 


चरद्धमान 


( ४) 
इसी नदी के उपकठ' में कभी 
खुला उन्हें जीवन का रहस्य था, 
इसी नदी के तट मे नितानत ही 


हुआ उन्हें निश्चय काल-धर्म का। 


। 
वही नदी तुग-तरगिता बनी 
प्रगाह-आव्तिनि सिधु-चारिणी 
चलो चले, भेंद लखें समीप से 
जहाँ जिला हैँ शुभ जाल के तले। 


($ 
शने शने हे भगवान आ रहे, 
कठोर-चर्य्या-तप-साधना किये, 
महा विजेता मद-मान-मन्यु' के, 
निधान आदर्ण गतोपवास के। 


(७) 
कषाय के सवे-प्रकार क्लास से 
उन्हें क्षमा-आजंव-तोष प्राप्त हे, 
जरीर में आत्मिक-शक्ति-वृद्धि से 
दया तथा मार्देव पूर्ण व्याप्त हेँ। 





समीप । क्रोध | 


सोलहवाँ सर्ग ४६५ 


(है) 
ललाट में एक अनूप ज्योति हैँ 
प्रसन्चता आनन में विराजती 
मनोज्ञता शोभित अग-अग में 
पवित्रता है पद-पद्च चूमती । 


मी, 
सभी हवाएँ जिनके प्रणाम के 
लिए चली भू पर लोटती हुई, 
सभी दिशाएँ जिनके शरीर को 
किये समाच्छन्न प्रसन्न हो रही । 


( १० ) 
प्रभात में भी कुछ आज और ही 
प्रभा भरी है अति मोद-दायिनी 
समीर का शीतल चित्त हो रहा 
चतुदिशा यद्यपि ग्रीष्म-काल है । 


( ११ ) 
क्रण ऐसी भरते छलॉग हे 
कि सर्वेथा मुक्त किरात-बाण से, 
पवित्रकी' से विनिमुक्त सर्वश- 
तड़ाग में मीन प्रसन्न-चित्त हे । 


'मछली पकडने का जाल | 


४६६ 


यडुमान 


( १२ ) 
शकुन्त' बैठे भव-मुक्त वृक्ष पे 
कलोलते है, मृदु बोल बोख्ते । 
किरी“दद्या-वस्तों समस्त भृमि में 
प्रसन्न, जानदित, मोदन्युक्त है । 


( १३ ) 
चढे भित्य पे जिस काल वे सुधी 
प्रवेग कफरानिल का न था कहीं 
गिरा अनायात॒विना प्रहार के 
सु-दूर दूटा द्रम एक ताल का। 


( १४ ) 
प्रशान्त सिद्धासनन को लगा सुवी 
हुये समासीन विद्युद्ध भाव से, 
अभीत वेठा पिक वाम अद्नि पे 
मराल भी दक्षिण जानू पे छूसा । 


( १५ ) 
नदी-किनारे चरता चन-हर्ष जो 
समीप आया वह वेवनु-वृन्द भी, 
सरोज-तीरस्व तडाम के उल्हें 
विहाय वारेश विलोकने छगे। 





१... जञर। सेंड। जिघा 
पको । लंअशनर। साड॥3 जऊ 
च्झ 


सोलहवाँ सर्ग 


( १६ ) 
जिनेन्द्र के उन्नत बाहु-मूल 
गिरे तभी दो ख्रग' अंतरिक्ष 
परन्तु वे एक तटस्थ' भाव 
प्रगाह बद्धासन ही बने रहे 


( १७ ) 
जिनेन्द्र यो तो असहाय-्से लसे 
निरस्र, निष्कचुक', यान-हीन ही। 
परन्तु तो भी वह कमे-शत्रु से 
करार आयोधन' में समर्थ थे। 


( १८ ) 
अभेद्य सन्चाह सहत्न शीरू का, 
निचोल भी कोटि गुणानुभाव का, 
सवार सवेग-गजेन्द्र पे हुये 
जिनेन्द्र थे प्रस्तुत सप्रहार को । 


( १९ ) 
विशाल चारित््य अनीक-वप्र' था, 
महान रत्त-त्रय'ः के कलब'" थे, 
कराल कोदंड अतोपवास का 
उन्हे बनाता अरि से अजेय था । 


-- “म+/ 2६५ वय+ 


४ड€७ 


'माला। उदासीन | विन वछ्तर। युद्ध । 'युद्ध। 'टीलाया मंदान। बाण । 


इ्२ 


वरद्धसाव 


( २० ) 
अनीकिनी' थी बहु गुप्ति आदि की, 
स्वय_ महा सेंनप कमें-संक्षयी, 
समक्ष था कर्म अमित्र, सिद्धि का 
मुह॒र्ते आया अभिसन्निपार्त' का । 


(,२१ ) 
दिनेश में एक विकंप आगया, 
समीर में एक प्रकप हो गया, 
तड़ाग के पंकज चेपमान' थे 
पयस्विती का जल काँपने लगा। 
( २२ 
शरीर की रकतत-प्रवाहिनी शिरा 
समस्त निध्मात' हुईं तुरन्त ही 
जिनेन्द्र की लोचन पुत्तली खुली, 
स-वेग घूमी, फिर वन्‍्द हो गयी। 
( २३ ) 
अचेप्ट हैं ओप्ठ, अचेत है त्वचा, 
जहो, जहो ! क्या यह अंत-काल हैं ? 
पिजंगं:रगा वन सिंहिनी-समा 
कि मृत्यु ने लछी प्रमु प॑ उछाल हैँ। 





स्ेता। आकमग । कपमाव । वजी। पीली | 


सोलहवाँ सर्गे ४६६ 
( २४ ) 

कि योग-निद्रा मधु के प्रभात-सी 

अभूत भा“भूषित कोष-बद्ध हो, 

शने शने इवास-प्रवाह ले रही 

भवाब्धि के स्तभित वीचि-पुज पे । 


( २५ ) 
विलोकते हृद-गति के बिना जिसे 
न हैं प्रशसा अनुराग भी कभी, 
विनाश होगा उस दिव्य देह का' 
त यो कभी निरचय पूर्ण रूप से । 


( २६ ) 
कि योग-त्िद्रा निज सेविका, जिसे 
पुकारते निर्चलताभिधान' से, 
विठा चुकी लछोचन-कोण मे, जहाँ 
अजस्र देती पहरा प्रशान्ति हैं । 
( २७ ) 
न सो रहे सम्रति ज्ञात-पुत्र है, 
सु-मद-विस्फूजित हे शिरा सभी, 
निर्मेष के अतर में कनीनिका' 
अदृष्ट, ज्योतिर्मय, स्थेय्य-हीन है । 


जोसमा। नाम । 'पुतली; 


घ््०० 


वर्दधमान 


( २८ ) 
प्रलतिप्त है अष्ट-गुणानुभाव से 
जिनेनद्र की मानस-भूमिका सभी, 
कषाय-मिथ्यात्व-विहीन-चित्त वें 
चढे हुये हे अब श्रेणि' सप्तमा। 


( २९ ) 
निवृत्त कर्म-क्षय हो, तुरन्त ही 
अवीर ले हेतिक शुक्ल-ध्यान का, 
पिनेंनद्र. निश्रेयस-गेह-रोहिणी 
चढे हुये हे क्षपकाख्य श्रेणि पे । 
( ३० ) 
संहारत॑ षोडश-कर्म-शत्रु॒ वे, 
प्रहारतं अप्ट-कषाय-यूथ को, 
विदारते हे अनिवृत्ति की प्रमा* 
चढें हुये हे दशमा दमा सुधी । 
( ३१ ) 
प्रवृत्त निद्रा-प्रचला-विनाश में, 
विलरूग्न ज्ञानावरणादि-ह्वास में, 
किये तभी पार अपार जकक्‍्ति से 
जिनेन्द्र ने वारह' खड ध्यान के | 





प्सातवाँ गुणस्थान । विस्तार । बारह गुणस्थान। 


सोलह॒वाँ सर्गे ५०१ 


( ३२ ) 

। हुआ उसी काल, अहो! अनन्त में 
निनाद ऐसा कि जिसे कवीन्द्र ही 
निशान्त में हे सुनते कभी, यदा 
समीर हो स्तभित, शान्त व्योम हो । 


( ३३ ) 
सुकोमला दक्षिण-वायु-श्वास से 
समी र-समीत-समान मोहिनी 
पडी सुनायी ध्वनि अतरिक्ष में 
समीप आती द्वुत ज्ञातपुत्र के। 

( ३४ ) 
*कूबेर सचालित चार अश्व का 
समीप ही स्थदन एक आ गया। 
इतस्तत सैन्धव' स्वीय टाप से 
अ-घूलि धूलिव्वज' थे बिखेरते । 

( ३५ ) 
सुरेन्द्र-चापाकृति-सी . प्रलबिता 
सधी हुईं रश्मि-विनिरसिता कषा' 
शताग“-सयोजित-बाजि-राजि' को 
निरदेश देती निज-दृष्टि-मात्र से । 


घोडा । वायु । कोडा। रथ | समूह । 
“यह अदा कंवल कवि-ऊल्पना है, जैन-ग्रथो की ऐसी विचार-घारा नही हैं । 
हे 


प्०ए वर्धभान 


( ३६ ) 
सवार सगीत-तरग पे, तथा 
प्रकाश की वीचि-समूह प॑ चढा 
अनभ्र संजान प्रगान्त वज्-सा 
समक्ष आया तब आरेंपुत्र के। 


( ३७ ) 
तुरग चारो, तनु-देंह प्रात के 
प्रकाश-सताडित अम्न थे कि जो 
अपूर्व-पूर्वाश्मुखी  प्रसग से 
पिणंग-आरक्त+मयूरू-पूंज हो । 


( दे८ ) 
न किन्तु हेषा-रव था समीर में 
क्षुर-प्रहाराइव भी न श्रव्य था। 
तुरंग_ संयोजित रश्मि-रज्जु में 
खडे हुये, उन्नत व्याम कर्ण थे | 
( ३९ ) 
तुरत्त ही दिव्यरणी श्ञताग से 
हुआ मही पे अवतीर्ण सामने, 
विनीत हो, और निवद्ध-पाणि हो 
यतीन्द्र से की इस भांति प्रार्थना -- 





पीली। लाल | घोडे का अब्द, हिनहिनाहट। 


सोलहवाँ सर्ग ५०३ 


( ४० ) 
“अवाप्त की हैँ वह उच्च भूमिका, 
प्रभो ! मिला सो वरदान आपको, 
सुदुलेभा जो मुनि को, मुनीन्द्र को 
महा-तपस्या-ब्रत-योग-याग से । 


( ४१ ) 
“विहीन मिथ्या-मत से हुये, तथा 
अधीन हो रंच न काम-कोघ के, 
सुदूर अंधंतम मृत्यु-लोक से 
प्रविष्ट होते अब हो द्यु-लोक में । 


( ४२ ) 
“अत चलो मंग़त्ति दिव्य-लोक मे--- 
निसगग-अंत.पुर मै-जहाँ,  प्रस्ो 
समस्त - देवासुर - मौलि - लालछिता 
विराजिता है वह आदि-देवता। 


( ४३) 
“निसर्ग के घूँघट को हटा, सखे 
विलोकिये ज्योति मुखारविन्द की; 
अभोम' प्रेमी जिस भाँति आप हे 
तथव देवी भवदीय प्रेमिका ।” 


'ग्रसासारिक । 


प््ज्ड 


वर्दधमान 
( ४४ ) 


प्रणान्त चांचल्य-विहीव देह से 
समृत्यिता तत्लण आत्म-ज्योति सो 


महान पावित्य-असन्नतामयी 
हुई समाख्द जताग पे तमी 
( ४५ ) 


मनुष्य, के सुन्दर रय-ढूप में 
जिनेन्द्र-आत्मा बलकेशसंग ही 
हुई समासन्न, तुरन्त व्योम को 
विदज्ञाल धाराट' उड़े विमान ले। 


( ४६ ) 
विलोक चारो हय का प्रयाण यो 
दिनेश के सप्त जवीं' सके तभी, 
अजवब्द-सगीत हुआ पुन, तथा 
पुनः उड़े घोटक चित्र-पक्ष पे। 

( ४७ ) 
पड़े सुपर्णा -जफ॑वेगवाव हो 
पुन. पुत्र. स्थंदन-मार्न में जमी 
समीर के संस्तर स-स्फुलिन हो 
र्वानुयामी वनने हछूगें तभी। 





क्वेर 


र 


! 'वोडाग) घोड़े । घोड़ा । खरा 


सोलहंर्वाँ सर्ग 


( ४८ ) 
कुबेर ज्यों स्थदन हॉकते चले, 
विलोकते अशभ्विम पश्चिमा दिशा, 
न वायु-सभूत प्रभूत भूत थे, 
वरंच तारे लख व्योम में पडे | 


( ४९ ) 
महा जवी' घोटक स्वीय चाल की 
अघीर भमफानिल चाबते चले, 
विलोक मानो प्रिय वस्तु सामने 
चले, बढ़े चचल चाल अइछव वे । 


४. ( ५० ) 
चढे चतुश्चक्र जहाँ-जहाँ, वही 
बढी चतुर्धार-मयी क्षिण-प्रभा, 
घरित्रि के ऊपर, जा अनन्त में 
अदृश्य गन्नीक', अश्रव्य हो गया । 


( ५१ ) 
सुदूर नीचे रथ के अनन्त से 
पयोधि आदर्श-समान भासता, 
पडी वही पे प्रतिविबिता प्रभा 
शताग की और शतताग-मार्ग की । 


वेगवाले । गाड़ी (रथ) ।॥ आईना। 


शण्य 


२०५६ 


वर्देमान 

(5 
सुदूर ऊंचे वहु ऋक्ष-वृन्द भी 
दिखा पड़े रग-विरग ज्योति कें, 
विमोचतें थे वह धघूमकेंतु की 
विभा घुरी से सब ओर व्योम में । 


( ५३ ) 
यथा-यथा स्यदन व्योम में बढा 
नवग्रहों कें कर कक्ष पार यो 
तथा-तथा भूमि जदुप्ट हो चली 
विवद्धिता अव्व-कृता-त्वरा हुईं । 


( ५४ ) 
तथा-तथा अंश सहस्त-भानु के 
विकीर्ण प्रक्षिप्त श्तांग-चक्त््से 
बने सभी वे जल की फुहार से 
विमुक्त पीछे जल-यान के, अहो ! 


( ५५ 
जतांग यों ही वढ्ता चला गया, 
हुआ मही-गोल ख-गोरू-ऋक्ष “सा 
प्रदीष्ति से स्वंदन के चतुदिशा 
असंल्य तारागण वर्तमान थे। 





ध्यकाश के तारों के समान ॥ 


सोलह॒वां सर्ग 


(;५६ ) 
अगण्य नक्षत्र अनेक रूप के, 
निशेश-वारेश अनेक रणग के 
बंधे हुये एक अदृश्य तार में 
अपार ज्योतिमंयता-निधान' थे । 


ध्थ 


( ५३8. ) 
गतांग जाता जिस ऋक्ष-कूल से 
अ-तेज होता वह वार-चंद्र-सा 
परन्तु ज्यो ही हटता सुदूर सो 
पुनश्च होती ग्रह-तुल्य दीप्ति थी । 


( ५८ ) 
समुच्चता के अति उच्च शीषे पे 
विमान को भी करता विमान' ही, 
शताग ज्यो ही पहुंचा कि ! सामने 
दिखा पडा मदिर आदिशक्ति का, 


( ५९ ) 
कही' गये हो यदि आप साँफ की 
पयोधि-एकान्त-तटी. विलोकने, 
वथा वहाँ हो ठहरे दिनान्त के 
नितान्त अस्तंगत भानु' देखने, 


'माडार। माच-हीन । चार छन्दो का कुलक है। किरणें। 


श्ण्प 


प्छद 


यर्दधमान 


६0 ) 
अवध्य होगा भवदीय दृष्दि में 
सुदृष्य आया वह हेम-जाल का, 
प्रतीत होता नवनाभिराम जो 
अकप आलूवित साध्य मूर्य्य पे, 


59: ) 
मनोज्न अस्ताचल-मेघ-मं दली 
अवब्य होगी अधिनेत्र' मासती 
प्रदीपी जभोनिधि-वद्ष-वासिनी 
प्रभा-प्रतिप्ठा अभिराम जञ्ज' की । 


( ६२ 
अववब्य ही तो भवदीय कल्पना 
विलोक लेगी शुभ दृब्य सो, कि जो 
दिखा पड़ा ज्ाब्वत चक्त्ति-धाम के 
चत्तुदिशा केवल-नान-वान को । 


( ६३ ) 
न, किन्तु वंसा वह स्वर्ण-हद्वीप जो 
प्रकाग के मंडल में प्रदीप्त था, 
तया न वेसा वह हेम-जाल, जो 
पडा हजा था दिन-ताव-भाल पे । 


ढ् 





सत्र में । वादल । 


सोलहवां सर्ग ५०६९ 


( ६४ ) 
कि रम्य जेसा अभिरामता-भरा 
सुदृश्य था शाश्वत शक्ति-धाम का, 
मनुष्य-मस्तिष्क - प्रतीत - सौम्यता 
अतीत' होती उसके समक्ष थी। 
( ६५ ) 
असख्य-नक्षत्र-प्रभा मनोरमा 
प्रकाशती मदिस-पाद-पीठ पे, 
रुका वही स्यंदन, तो कुबेर ने 
जिनेन्द्र से की इस भाँति प्रा्थेना --- 


( ६६ ) 
4 रिये कक ु कु 
पधा मदिर मे, न हैं मु 
सुरेश-आज्ञा सहचार को, प्रभो ” 
जिनेन्द्र होके अवतीर्ण यान से 
मुदा पधारे उस दिव्यधाम में । 


( ६७ ) 
प्रविष्ट होते प्रभु ने लखा तभी 
विशाल-आकाझश-प्रसार एकदा, 
गयी जहाँ दृष्टि उसी दिगन्त से 
असंख्य नक्षत्र विराजमान थे। 


गयी-बीती । । 


२१० 


वंद्धमान 


( ६८ ) 
समस्त तारे नियमानुकूल ही 
स्वकीय-अक्षोपरि विद्यमान थे, 
परन्तु ऐसी कुछ थी विभिन्नता 
नृ-कल्पनातीत प्रतीत जो हुई । 


( ६९ ) 
स-मौन सगीत समस्त व्योम में 
पडा सुनायी उनको छझने बने, 
जने शरने वे चल मेघ-भूमि' पे 
प्रविष्ट होने उस घाम में लगे। 

( ७० ) 
निवेश-द्धारोपरि ऋक्ष-वृन्द जो 
बंधे हुये वन्दनवार-तुल्य थे 
' प्रकाश-हास्यान्वित हो जिनेन्द्र का 
समस्त थे स्वागत ही मना रहे । 


(७१ ) 
प्रवत्त नीराजन में भक्त था 
स्फूलिग-लीलायुत  धूमकंतु थे, 
कला दिखाती वहु नृत्य की मुद्दा 
मधा' विद्याखा कृतिका स-रोहिणी ।, 





प्पघों से बनी हुई भूमि । 'चिराग्र-रोशनी । नक्षत्रों के 


सोलहूवाँ सर्ग ५११ 


( ७२ ) 
मरीचि,' विव्वा, रुचि, ज्वालिती, क्षमा, 
तवयेव धूम्रा, तपिनी, प्रबोधिनी, 
सभी कलाएँ दिवसाधिनाथ की 
प्रसन्नता-सयृत. भासमान थी। 


( ७३ ) 
समेत पूपषा', धृति, तुष्टि, पुष्टि के 
स-मानदा श्री, रति, अग॒दा, सभी 
निशेश की मजुकला अनत में 
अनूप आमोद-प्रमोद-यकत थी। 
( ७४ ) 
अक्षय्य.. निर्वाण-पद-प्रदायिनी 
कि हस्त-सूत्रोचित-कर्म-योजना 
हुयी अछेरा-कृति या कि आय्यें की 
अवर्णनीया घटना अपाथिवा । 


( ७५ ) 
कृबेर से दो डग॒ अग्नरगामि था, 
स-तर्क था और प्रवोच-युकत था, 
परन्तु तो भी अति ही अवाक ह 
विलोकता ही अनिमेष में रहा। 
५ पृय्य की कलाएँ। 'चढद्रमा की कलाओ के नाम। विवाहोचित। 
भेगवान का प्रथमसमवसरण जो देवताओं के साथ हुआ । 





वरद्धंमान 


( ७६ ) 
विछोचनों में रसना न थी, तथा 
विलोचनों से रसना विहीन थी, 
वखानता तो किस भाँति में, कहो 
कि क्या हुआ, या किस भाँति से हुआ ? 


(७७ ) 
मनुष्य से भाषण में मनुष्य कीं 
'सुवुद्धि होती अति तीत्र तत्परा, 
परन्तु द्रष्टा कहता स्व-भकत से 
सुवाक्य एकान्त-निर्केत में सदा। 

( ७८ ) 
जहाँ न पानी-पवनानलछादि का 
प्रवेश होता महि का न व्योम का 
नितान्त एकान्त-निवास में कही 
जिनेन्द्र थे, और अनन्त गक्ति थी । 


( ७९ ) 
पवित्र एकान्त * त्वदीय अक में, 
त्वदीय छाया-मब मजु कुज में, 
मुनीच्ध, योगीन्द्र, किसे न अत में 
सर्देव देवी-सहचारिणी' मिली । 





भक्ति स्त्री ॥ 


सोलहवां सर्ग भ्१३ 


( ८० ) 
खडा रहा स्यदन एक याम यो 
जिनेन्द्र लौटे संग 'दिव्य शक्ति के, 
प्रकाश के अबर में छिपे हुये 
सु-व्यक्ति दोनों द्रुत एक हो गये । 


( ८१४) 
कुबेर ने सत्वर ही जिनेन्द्र को 
शताग से सादर ज्यों बिठा लिया, 
कि त्यो छंगे स्यदन-चक्र घूमने 
तुरग देवालय-द्वार से मुडे। 


(४5%) 
शताग-चक्राहत-व्योम-मार्ग. में 
प्रदीप्त होने वहु भस्मनी' छूगी 
पुन ॒ पुन. वर्चिष' व्योम-चर्चिनी 
स्फूलिंग-माला बहु फेकने लगी। 


( ८३ ) ४ 
यथा-यथा स्यदन व्योम के तले 
चला महा आतुर तीब़ चाल से 
तथा-तथा तारक उच्च धाम के 
हुये परिक्षास' प्रकाश-विन्दु-से । 

3325: ०225 
'किरणे, लपटे । अग्नि । दुबले । 
३३ 


प््श्ड वद्धंमान 


( ८४ ) 
तथा-तथा आगत व्योम-चक्र से 
मनोज्ञ सगीत अश्वूय'माण हो, 
विलीन होता नभ मे नितान्त ही 
सुना गया था, न सुना गया तथा । 


( ८५ ) 
तथा-तथा ही नभ की गंभीरता 
अनन्त श्री, सो फिर सानन्‍्त हो गयी; 
उसी जिला के तट यान आ झुका 
जिनेन्द्र-आत्मा फिर देहिनी' बनी । 


( ८६ ) े 
तथव  स्वर्गीय-प्रकाश-मार्ग से 
चला पुन , स्यदन लुप्त हो गया । 
जिनेन्द्र ने छोचन खोल जो लखा 
हुईं प्रतीता ऋजुवालिका-तटी । 


छ 

( ८७ ) 
महायती के हृदयानुविम्ब से, 
प्रसन्नता से पृथवी प्रयूर्ण थी, 
प्रसकक्‍त था आनन मुग्ध भाव में 
कि मूक प्राणी गुड खा गया कही । 





सुनी गयी । शरीरिणी । 


सोलह॒वाँ सर्ग प्र्श्पू 


( ८८ ) 
प्रवृत्ति सर्वज्ञ-विभावना-मयी 
-हुई अवाप्ता वह सर्व-दर्शिता, 
मिला उन्हें भृत-भविष्य-कारू का 
त्रिलोक का सम्यक ज्ञान अत में । 


( ८९ ) 
हुआ उन्हें यो व्यवधान' सूक्ष्म का--- 
सुविज्ञता मूतं-अमूर्त द्रव्य की--- 
कि देवता-दुलेभ ज्ञान-प्राप्ति से 
हये प्रचेता भगवान अत में। 


( ९० ) 
कलोलने पादप “ पे खगावली 
छगी, बनी मोद-मयी महान ही, 
रहे नदी में पृथुलोम' कूदते 
विलोकते ही अनिमेष हो गये । 


( ९१ ) 


सुहावता माधव-मास संजु था 
प्रसन्नता से परिपूर्ण रोदसी,'. 
चतुर्थ था वासर-याम भी, जमी 
मिला, अहो | केवरू-ज्ञान देव को । 
डा ज>> अर कमल कट 
ज्ञान । मछली । 


१ 


५१६ 


चर्दधमान 


( ९१२ ) 
विलोक विज्ञान-निग्रान आशय को 
दिनेश अस्तगत हो चना तभी, 
कि सूचना था वह दे रहा, न हें, 
रही न आवश्यकता प्रक्राश की । 


|. 5 
जिनेन्द्र ही एक द्वितीय सूर्य्य है 
सदा-प्रकाथी, दिन में नि््मीथ मे, 
न जीव होगे अध-ओघ से दुखी 
न पा सकेगा सुख अधकार भी । 


( ९४ ) 
विलोक सन्ब्या वह॒देव-बाम में 
प्रसन्न वाजें बजने लगे तभी 
अनभ्न आकाश विराजमान था 
चतुदिणा निर्मेल दिग्विभाग में । 


( ९५ ) 
प्रभात-उत्फुल्ल प्रयून साँफ में 
गिरे सपर्य्या' रचते जिनेद्र को 
समीर भी जीतरल मद-गध ले 
वहा महाक्राह्मण-पूजनार्थ था। 





ध्व्री महावीर । पूजा झर्चा । 


सोलह॒वाँ सर्य ५१७ 


(९६ ) 
प्रंवेत्त नक्षत्र स-हसस्‍्त उत्तरा, 
शुभा घटी, उत्तम चद्न-योग था, 
अतीव सौक्षाग्य-प्रदा जिनेन्द्र को 
मिली,तवा क्षायिक-छब्धियाँ' जभी । 


(९७ ) 
गिरा मही मे पट अधकार का 
समस्त भू यो तमसावृुता हुई, 
कि जीव आग्रे प्रभु-वक्तना्थ जो 
न जानते वे नर थे कि देव थे । 


( ९८ ) 
उसी घड़ी शख-निनाद हो उठा 
विषाण, वशी, ढफ, वल्लकी बजे 
चतुदिशा _ भक्ति-समेत प्रार्थना 
दिगन्त में यो प्रतिशब्दिता हुई -- 


( ९९ ) 
“समस्त-ससार-समुद्र-सेतु. को, 
सुरेन्द्र-सपूजित-धर्म-केतु._ को, 
अनन्त आमा-मय वीर विक्रमी 


महा महावीर प्रणाम आपको । 


3.७७००-५०+७*ननैनेन_न-न-....ल.ल्‍लल्‍ल...>+ 
'कमोंके क्षयसे प्रकट होने वाचे प्रनन्त सुउ, ग्ननन्‍्त ज्ञान, शनन्‍्त दर्शन 


झादि € भाव । वीणा । 


प्र्श्८ 


वद्धंमान 


( १०० ) 
' सुवीर वीराग्रिम विक्रमी तुम्हों 
निपाततें सतत कर्म-मल्ल हो, 
परीषहो के उपसर्ग जीततें, 
कृतार्थ धर्म-व्वज ! यत्न आपके । 


( १०१ ) 
सदेव इन्द्रादिक पूजते जिन्हें 
सराहते ह॑ मुनि-सूरि-सिद्ध भी, 
अनन्त भू मे जिनकी गुणावली, 
विहार में मगन अभीत सिंह-सी । 


( १०२ ) 
“जिन्हें मिली हँ वहिरंग-सपदा, 
तथेव लक्ष्मी बहु अतरग की, 
अनन्त आत्मीय गुणानुवृत्ति के 
समूह श्री-सयुत देव-देव हे । 
( १०३ ) 
“तुम्ही विजेता प्रभु ! कर्म-अत्रु के 
महान वीराग्रिम नामघेय' हो, 
प्रसिद्ध होगे तुम वीर नाम से 
प्रभो ! विजेता मद-मान-मोह के । 





पडढित। नाम | 


सोलहवाँ सर्ग प्१& 


( १०४ ) 
“सुद्देव संरक्षक जीव-जल्तु के, 
प्रकाश-कर्ता नव धर्म-मांग के, 
सहाय हो केवल-ज्ञान-सम्रही, 
प्रवत्त हो विघ्न-विनाश मे सदा। 


( १०५ ) 
“जिवत्त जो मोह-मदादि-शत्रु से, 
रथी अहिसा-मय श्रेष्ठ धर्म क, 
परीषहाम्बोधि-तपो-तरत जो 
स्वधर्म-संस्थापक ख्यात विश्व में । 


( १०६ ) 
“॑बिनष्ट चारों गतियाँ किये हुये 
त्रिलोक-लक्ष्मी करते प्रदान हो; 
प्रपच सारे न सता सके तुम्हें 
प्रणाम हें सत्तम | केवली, प्रभो ' 


( १०७ ) 
“प्न लोभ के वश्य , न काम-क्रोध के, 
न मोह के दास, व द्रोह-दंभ कं, 
विमोहते जो मद-मान विच्व का 
तमामि ऐसे नर-ताथ आपको । 





'नौका। वशीभूत। 


भ्२० वद्धंमान 


( १०८ ) 
“महा महावीर, नमामि आपको, 
सुधीर, गभीर, नमामि आपको, 
नमामि कर्म-क्षय-हेतु आपको, 
सदाश्नयी, श्रीवर हें, नमामहे । 


( १०९ ) 
“महान सर्वेग-समेत आप हैं, 
न मुक्ति-दारा तजती कमी तुम्हें, 
विरक्‍्त हो कामज-सौख्य-भाव से 
विशिष्ट वीराग्रिम वीर विक्रमी । 


( ११० ) 
“विहीन जो सर्व परियग्रह्मदि से, 
प्रसक्‍त जो पाकर मोक्ष-इन्दिरा, 
सदा समारूढ महानजन्नान पे, 
प्रणाम है, हें मुनि, वीर, आपको । 


( १११ ) 
“विनाशते केवर-नज्ञान-सूर्य॑ से 
तुम्ही जगद- ध्वान्त प्रशान्त-चित्त हो, 
विशेष विद्वार्थ“प्रदर्णनार्थ ही 
हुये समुत्पन्न जगन्निवास हो। 





पुसार का लाभ। 


सोलहवाँ सर्ग ५२१ 


( ११२ ) 
"नरेन्द्र हो केवल-ज्ञान-राज्य 
महेन्द्र हो भू-अवतीण्ण' स्वर्ग 
प्रचार-कर्ता नव-धर्म-तत्त्व 
नमामि हे नाथ समस्त विश्व के । 


( ११३ ) 
“प्रभो ! तुम्ही केवल-ज्ञान-भानु हो, 
अशेष-विश्वेश | प्रणाम आप को, 
तुम्ही कृपा-सिधु दया-निधान हो, 
प्रसिद्ध च्राता जग-जीव-जन्तु, के । 
( ११४ ) 
“प्रणाम श्री-सागर ज्ञान-सिंधु को 
प्रणाम भू-मूषण विश्व-बधु को, 
नमामि सत्यार्थ-प्रकाश-भानु को, 
नमामि तत्त्वार्थ-विकास-सानु' को ।” 
[ द्रुतविलंबित | 
( ११५ ) 
इस प्रकार महा अनुराग से 
जगत था करता जब प्रार्थना, 
प्रभु अचचल-चित्त उठे, तथा 
चल दिये, लखिये, किस ओर को ? 


५ हि | | 


मु 
फं 


श्स 
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प्रमि ध्वोटो 
तसि पर आंगत । 'चोटो। 


सच्चहवां स्ग 


'पतिशब्द 


| बंशस्थ ] 
( १) 


जिनेन्द्र की सस्तुति का पुन. पुत 
हुआ प्रतिध्वान' समस्त लोक में, 
अपूर्ण शोभी दशमी हिंजेश भी 
समेत-नक्षत्र प्रपूर्णसा लसा । 


(२) 
दिगन्तव्यापी व्यनुनाद' व्योम में 
मुहुर्मुहु-मंथर-चार-लग्न._ था; 
हुई प्रसन्ना ऋणजु-वालिका-तटी 
स-कौमुदी थी कुमुदावली-समा। 


(३) 
हुई प्रजा के कल-कंठ-नाद से 
प्रतिध्वनि-स्तभित रोदसी सभी, 
सम-स्थली में व्यनुनाद-वीचियाँ 
प्रकाश-सचालित वेग से. बच्ी। 





शब्द ॥ 


श्र२६ 


यरद्धमान 


( ४) 
न केबला शैल-गुफा विनिर्गता 
प्रतिध्वनि स्फारित' व्योम मे हुई, 
समस्त भू के, वन के, तडाग के 
प्रहप्ट प्राणी बह-भव्य-भाव थे । 


(५) 

परन्तु ज्योही वह लीन हो गयी, 
नितान्त निस्तव्ध हुई वसुघरा, 
न दु स, मानों दुख की प्रतीति-सी, 

अ-अद्दता मौन प्रतीत हो उठी । 

( ६) 

जिनेन्द्र के.ं आनन से परन्तु थी 
हुई न वाक्‍़्यामृत-बार-नि सृता, 
तुरन्त प्राणी-प्रति गब्द-तुल्य वें 
उठे,-चले, और अदृष्ट हो गये। 


“(७ ) 


चले महाविप्र समस्त यामितरी 
गये जहाँ सस्थ्ति मव्यसा-पुरी: 
स-विक्रिया-ऋद्धि-शभाव से, अहो _ 
किया कई योजन-मार्ग पार यो। 








। पावा (मध्यमा) | 


सत्रहवाँ सर्ग ५२७ 


( ८ ) 
जिनेन्द्र सूय्योदय-काल मे धंसे 
जहाँ कि पावा नगरी प्रसिद्ध थी, 
मुहते ऐसा मिलता न सवदा 
पवित्र जो था, विजयाभिराम' था। 


(९) 
विछोक पावा-पुर-पौर-वृन्द ने 
प्रणाम से स्वागत देव का किया, 
प्रभात से ही प्रति-गेह में चली 
मनोज्ञ चर्चा प्रभु के प्रभाव की । 


( १० ) 
जहॉ-जहाँ के पथ से चले सुधी 
वहाँ-वहाँ के सब पोर धन्य थे, 
--कि साधु देखे इनके न तुल्य, या 
न ब्रह्मतारी इनके समान हैं। 


( ११ ) 
कहा किसी ने इन-सा यती “नही, 
सुना किसी ने इन-सा ब़्ती नही, 
यही समाचार समस्त ग्राम में 
तुरन्त फैला कि यतीन्द्र आ गये। 





'विजय-प्राप्ति की आशा से मनोहर । 


श्र्८ 


वर्दधमान 


( १२ ) 
प्रभात से ही नर-तारि-्वृन्द में 
हुआ समुद्वेलित सिधु हर्ष का, 
उठी डुबोती गृह-कार्य सर्व 
अनूप॑-आनद-तरग चित्त में। 


( १३ ) 
मनोज्ञ ग्रामोत्तर में प्रसिद्ध थी 
जहाँ महासेन-समाख्य' वाटिका 
वही रुके जाकर देंव॑ प्रात में--- 
मिला समाचार समस्त ग्राम को। 
( १४ ) 
तुरन्ते नारी-तर का समाज भी 
चला कृतारण्य>प्तमीप मोद मे, 
न साधु ऐसा, इस ग्राम में कभी 
यत्ती न आया प्रभु-सा प्रसिद्ध था । 


( १५ ) 
विलोक शोभा वदनारविन्द 
निहार आभा प्रभु-अग-अंग 
बखानते थे सव एक-कठ 
कि मूर्तिमाना तप-सिद्धि आ गयी। 


2५ #+# $ 


नम 





धमहासेन! इस सुन्दर नाम की। उद्यान । 


सत्रहवाँ सर्गे ५२६ 


| हे.) 
जिनेन्द्र थे यद्यपि जानते सभी 
तथापि पूछा जब वृत्त ग्राम का, 
पता चला सोमिल' विप्रराज के 
यहाँ महा उत्तम याग हो रहा। 


( १७ ) 
हुये सहस्नो समवेत' विप्र थे, 
अशेष ज्ञाता वहु वेद-शास्त्र के, 
समाज ऐसा न विहार-प्रान्त में 
कदापि एकत्र हआ, न भाव्य' हें । 


( १८ ) 
सु-योग ऐसा प्रभु ने विचार के 
कहा कि "मे ब्राह्मण-प्रीति-पात्र हूँ, 
सर्देव चिता इनको स्व-धर्म की 
रही, रहेगी ह्विज त्याग-मूर्ति हे । 
( १९ ) 
“अत. सुने ये उपदेश मामकी, 
प्रचार भू में जिन-धर्म का करे, 
सरदेव शिक्षा अपने चरित्र से 
धरित्रि में दे नर-तारि-वृन्द को । 


कब तल कि 
सोमिलाचार्य्य॑ होने 
सोमिलाचार्य्य । “इकट्ठा । 'होने वाला। 
रेड 


४५३० वद्धंमाव 


( २० ) 
“बिता रहे जीवन अन्य लोग हे 
अजस्र आहार-विहार-मात्र में, 
परन्तु है ब्राह्मण सत्य-रूप जो 
रहस्य-ज्ञाता बहु-घर्म-कर्म के। 


( २१ ) 
“जिसे न आसक्ति, जिसे न जोक ही 
कदापि आगतुकसे चरिण्णुसे, 
प्रमोद पाता वहु धर्म-भाव में, 
वही कहा ब्राह्मण विश्व में गया । 


( २२ ) 
“विज्लुद्ध जो अग्नि-विदग्ध हेम-सा 
खरा दिखाता निकपोपलादि' पे, 
विहीन हैं जो भय-राग-द्वेष- से 
वही कहा ब्राह्मण साथु से गया । 
( २३ ) 
“तपोधनी, इन्द्रिय-निग्रही तथा 
महाब्रती, पीडितव लोक-ताप से, 
जिसे मिला सगम आत्म-बान्ति का 
कहा गया ब्राह्मण श्रेष्ठ हैँ वही । 





शानेवाला । जानेवाला। 'कसौटी अ्रयवा अन्य परीक्षा-साधव | 


सत्रहवा सर्ग ५३१ 


९ रह) 
“समत्व जो स्थावर-जगमादि मे 
विलोकता है निज दिव्य दृष्टि से, 
त्रिधा' अहिसा परिपालता, वही 
प्रशस्य' है ब्राह्मण जीव-लोक में । 


( २५ ) 
“लत स्वप्त में भी कहता अ-सत्य है, 
तथव॒पूजा-रत ब्रह्म-ध्यान मे, 
न लोभ-क्रोधादिक के अधीन जो 
वही सुना ब्राह्मण शास्त्र मे गया । 


( २६ ) 
'स-चित्त' हो, या कि अचित्त* वस्तु हो, 
अनल्प हो, या कि अभूरि द्रब्य हो, 
जिसे न हो ग्राह्म निदेश के बिना 
वही सुना ब्राह्मण लोक में गया। 

( २७ ) 
'नचित्तसेया तनसे न वाक्य से 
विचारता मैथुन * प्राणि-सात्र मे, 
सदेव संस्तुत्य सभी प्रकार से 
वही सुना ब्राह्मण जास्त्र में गया। 


'मनसा, वाचा, कर्ूंणा । प्रशसनीय । सजीव । मृत । 


शरे२ 


वर्द्धमान 


( २८ ) 
“प्रलिय्त जो है व कदापि लोक में, 
सरोज के पत्न-समान नीर में, 
अ-संग हैं जो नर काम-भोग से, 


महाव्ती ब्राह्मण पूज्य है वही । 


( २९ ) 
“विरक्‍त हैं जो गृह से, गृहस्थ से, 
तथा, अनासक्त' समस्त लोक से, 
वना अनागार' अ-ग्रथ' जो, वही 
भच्रिछोक में ब्राह्मण पूजनीय हे । 


( ३० ) 
“समत्व में ही श्रमणाभिघानता, 
जिसे लखाती नर ज्लान-युकत सो, 
स्वभाव से या गृुण-कर्म से सभी 
मनुष्य होते अध-ऊब्बे वर्ण के। 
( ३१ ) 
“लखा गया कर्म-प्रधान विष्व हैं, 
सुना गया घमम-प्रधान विप्र भी, 
प्रसिद्ध हैं ब्राह्मण ब्रह्मचर्ब्य से 
तथा तपस्वी तप से सु-पूज्य हे ।” 





खिमलग्न । गृह-हीन । अपरियग्रही । 


सत्रहवाँ सर्ग ५३३ 


( ३२ ) 
जिनेन्द्र-वार्ता सुन विप्र-मडली 
हुईं समाकर्षित प्रेम-भाव से 
ह्विजोत्तमो से अपराह्त-काल' में 
समस्त उद्यान प्रपूर्ण हो गया। 


( ३३ ) 
चतुदिशा वेष्टित विप्र-वृन्द से 
निविज्ट पूर्वाभिमुखी जिनेन्ध की 
हुई सुधर्मा-सम साध्य-काल में 
प्रतीत सर्वोपरि धर्म की सभा । 


( ३४ ) 
किया समारभ जिनेन्द्र ने तदा 
स्वकीय सभाषण धर्म से भरा, 
अज्ेष-भाषा-अनुगामिनी. गिरा 
बही त्रिस्नोता-सम अर्घ-मागधी । 


( ३५ ) 
कही गयी बधन-मोक्ष-वस्तु क्‍या, 
रहस्य क्या लोक-अलोक भाव का, 
पदार्थ क्या आख्रव-सवरादि हें, 
कहे किसे जीव-अजीव-भावना । 
39 त-+०+० 
तीसरे पहर । गा (जिल्ेस्दर द्वारा) 


शर्ट 


दद्धंमान 


( ३६ ) 
कपाय-सलेखन' का प्रकार क्‍या 
विनागती हैँ गति निजेरा किसे, 
मनुष्य को सम्यक एपणीय' क्या, 
सभी सन्व्याल्या भगवानने कहा । 


( २७ ) 
जिनन्ध ने भाषित अंत में किया 
कि दु्ूसा एक मनुष्य-योनि हैं, 
अत- इसे ही सफला वनाइये 
अवाप्त हो केवल-ज्ञान आपको ।* 


| ( ३८ ) 
यथेव गंगा हिम-जल-मूघेजा 
धरित्रि में पावन-कारिणी वनी, 
तथव वाचा सरसा जिनेन्र की 
वनी पवित्रा हिज-वृन्द के लिए । 


( ३९ ) 
महायती के उपदेश-ज्ञान का 
अगाव बाभीख्ये विचार बुद्धि से, 
तुरन्त अन्हददगोँ विग्र हो नये 
निहार आभा वदनारविन्द की | 


गी 


९| 





पैमटादा । 


इच्चा करने बोग्च)। गात्मनदर्मी । 


सन्नहवाँ सर्गं 


( ४० ) 
समागता ब्राह्मणग-मडली सभी 
अशेष-न्नानी प्रभ्‌ के पदाब्ज में 
मिलिन्द-सी आतुर लोटने लगी 
मिली रजोराशि विराग-सी उसे । 


( ४१ ) 
प्रधान एकादश विप्र शीघ्य ही 
जिनेन्द्र के उत्तम शिष्य हो गये, 
बने स्वय-दी क्षित' नेमि,' और वे 
प्रसिद्ध आरे जिन-धर्म-चक्त के। 


( ४२ ) 
अपूर्ब-भूता घटना विलोक के 
स-वेग साधारण पौर और -भी 
समस्त एकत्र हुये चकोर्नसे 
जिनेन्द्र का आवन-चद्र देखने । 


[ द्रुतविलंबित ] 
( ४३ ) 
लख सुधी उस पौर-समूह को, 
जगत की गतिप निज ध्यान दे, 
बहु दिये उपदेश, सुनो जिन्हे 
विगत-छान्दस' ने न किये कभी | 





भर० 


'जिनदीक्षायुक्त मुनि । 'पहियेका केद्ध । 'गत कविगण, प्रचीन प्रन्य-कर्ता । 


४३६ 


वद्धंमान 


( ४४ ) 
वहु शुभाशुभ मानवजवृत्तियाँ 
कथित यो बहुधा उनसे हुई, 
सुन जिन्हें वहु पौर-समाज नें 
हृदय शुद्ध किया, गति प्राप्त की । 


[ वंशस्थ ] 
( ४५ ) 


कलक हैं केवल एक पाप में, 
न पाप-द्वारा कृत दंड-भोग में, 
अवव्य पाप्मा' वहु दोपनयुकत हैं, 
कुकर्म-कर्मा नर दडनीय है। 


( ४६ ) 
कदापि पापी न प्रमोद पा सके, 
अहनिंगा देंके यही विचारता, 
अनेक ऐसे अकलूक कर्म हे 
लिखे गये जो स-कलक स्वर में । 

( ४७ ) 
मनुष्य-आत्मा यदि पाप-कारिणी, 
प्रशान्ति पाती न कदापि स्वर्ग में, 
वरच होती भय-भीत दड से, 
अश्ान्त होता दिनरात चित्त हें । 





पापी । 


सत्रह॒वाँ सगे 


( ४८ ) 
पहाड चाहे गिर पाप पे पड़े, 
निपात हो यद्यपि सप्त व्योम का, 
परन्त तो भी छिपते न हे कभी 
अवद्य होते सब व्याप्त दृष्टि में । 


( ४९ ) 
घ॒णामयी' लोचन-पुत्तली जभी 
महा जगुप्सा करती विलोकती 
पदार्थ से दर हटी, फिरी, भुको 
लकी, हुई बंद, सकी न दंख भी। 


( ५० ) 
न भीति से संपति-काल रिक्त हूं, 
विपत्ति आशा-सख से न मुक्त ह, 
न व्यर्थ आलिगन दुख की कभी 
यही सुखी जीवन-मार्ग, जानिये । 


( ५१ ) 

-धर्मं की ग॒प्त सुषुप्त भावना 
विपत्ति मे जागृत हो उठे जभी 
विचर्ण हो बंजुलों का असून तो 
सगध ही मानव-चित्त मोहती । 





१ का 
घुणा का प्रभाव, घृणा की निदा । खूणा । पुष्प-विशेष। 


श्रे७ 


अरे 


वर्धमान 

( एर 
यथा उगाती निज अक में निया 
प्रफुल्ल _तारावलि व्योम-रजिनी, 
विपत्ति भी मानव की गुणावली 
प्रकागती है, करती प्रक्ृष्ट हैं। 


( ए३ ) 
यथथेव पाये मरुूदेश में यये 
सु-विक्रमी स्तुत्य क्रमेलकाब्व' हें, 
तथव जाते गुण हैँ मनुष्य मे 
विपत्ति के काल्‍-प्रदेश से सदा | 

( ५४ ) 
विपत्ति-छाया-तरु के तले जभी 

विराजता हूँ नर मौन धार के, 
तभी वहाँ आकर देकनूत भी 
प्रभूत देते वरदान विह्व के। 

( ण्ष्‌ 
कभी-कभी मूर्ख मनुप्य कोध में 
अवव्य होता कुछ तीकब्र-बुद्धि हें, 


॥|# 


न 


परन्तु तो भी रहता विमूढ ही 
प्रकोप में वौद्धिक लोप निष्ठ हैँ ! 





पटल और घोडे । 


सन्रहवाँ सर्ग ३६ 


( ५६ ) 
महा वुभुक्षा-सम क्रोध भाव है, 
उसे सदा खाद्य-पदार्थ चाहिए, 
मृगेन्द्र का दारण' ही स्वभाव है, 
प्रकोप का मारण ही प्रभाव है । 


( ५७ ) 
किया नही जो अधिकार क्रोध पे, 
जमा उसी प॑ अधिकार कोप का, 
लुलाय,' हो ऋेषधित, स्वीय ख्ूग पे 
सदा उठाता बहु भार घास का 


(5४) 
ने क्रोध हो, तो फिर पाप भी नही, 
न कोप हो, तो अभिज्ञाप भी नही, 
ने मन्यु' हो, तो न असानों भी कही, 
न रोष हो, तो न अशान्ति भी कही। 


६१९.) 
अतीव श्रेयस्कर लोभ-त्याग है 
पिता बना जो सुख-प्राप्ति-भाव का, 
मनुष्य बुड्ढा बनता अलोभ से, 
सर्देव लिप्सा" उपजा सकी तृपा ! 


। 


१ ह] 24 घ्च्छा 
नोचता । 'मेसा । फक्ोघ। अपमान । पाने की इच्छा | 


प्रडछ 


झनिच्छित । 


व्धमान 


( ६० ) 


मनुष्य जो निवंन द्रव्य माँगता, , 


परन्तु लोभी सव सिद्ध चाहता, 
प्रवृद्ध होता प्रति-लाभ छोभ हें 
यही महा अस्पृहणीय' विज्ब में । 


( ६१) 
न आपको भी रखता विसज्य हें, 
न पाप कोई इससे अवरज्य हे, 
प्रसूति हैं छोभ महान ह्वेषप की 
प्रसिद्ध क्रेघादिक का पिता बही । 


; ( ६२ ) 
मनुष्य छोभी घन ही विलोकता 
न देखता द्रव्य विपत्तिलहेतु है, 
यथेव मार्जार' विलोकता दही 
न देखता दड तना सम ही,। 


( ६३ ) 
भरा हुआ वच्यपि स्नेहनव्ब से, 
समृद्ध है पूर्ण-दर्णा-विद्येप से, 
तथापि होता मल्-युक्त" दीप है 
विलोक लव्घोदयपद्मयथुः को। 


अव्रिनौटा । तेल) बनी । "काजल। उदित। 


ध्यरयप ॥ 
कक 


सत्रहवाँ सर्गे प्४१ 


( ६४ ) 
धरित्रि खोदी, रस-सिद्धि की, तथा 
समुद्र लाँधा, गिरि पार भी किया, 
सभी दुखो का सहना मनुष्य में 
महान विस्फूजित' हें प्रलोभ का । 


( ६५ ) 
न वस्तु निदा-सम शीघक्र-गामिनी, 
तथव ऐसी सरला न अन्य है, 
प्रसार होता इस-सा न अन्य का, 
न व्याप्ति होती पर-वस्तु की यहाँ । 


( ६६ ) 
स-गयवे निन्‍दा करती प्रहार तो 
न्॒ पुण्यवता बचती कदापि हें, 
न दुग्ध-सा इवेत-चरित्र जीव भी 
धरित्रि से है अपवाद' से बचा । 


( ६७ ) 
निराश प्राणी अति मद-भाग्य हैं, 
रही न, आशा जिसको घरित्रि में, 
तमिस्र से पूर्ण हताश जीव की 
निशा' न नक्षत्र प्रकाशती कभी । 


स्पष्ट होचा । 'कलक ३ 


श्र 


बद्धंमान 


( ६८ ) 
जिसे न कोई सुख है, न थान्ति हूँ, 
न जीवनागा' जिसमें स-कान्ति हूँ 
जिसे किया वेष्टित नित्य श्रान्ति ने 
हताग प्राणी कब दीर्घ जी सका । 


( ६९ ) 
निभीथिनी' जीवन-सग्रिनी जिसे 
तथा निराणा जिसकी कृ-स्वामिनी 
उसे कहाँ सीख्य, कहाँ प्रसन्नता, 
थहो | घटी भी युग-तुल्य दीर्थ है । 


( ७० ) 
सु-मित्र जाते कहते निराच-से, 
न प्रेम-छारा ब्रण पूर्ण हो सका, 
सु-वंद्य भी यो कहते चले गये, 
समा चुका है यह रोग अस्तथि में । 


( ७१ ) 
धन्ध्रि में क्रीवन-वस्तुएं सभी, 
उदात्त-नावावल्दि नप्ट हो रही, 
खिचा यहाँ का सव॒तत््व मद्य-सा 
रहा-सहा सो सव नप्ट-अ्रप्ट हैं । 





जीने की आध्याा। दात्ि। 


सत्हवाँ सर्ग 


, 
सन्यत्न बोये बहु बीज छाभ के 
अनिच्छिता प्रत्युत' हानि ही हुई, 
यही निराशा अति दु ख-दायिनी, 
दिनानन्‍्त आया कि विभावरी हुई। 


( ७३ ) 
लखा कृतारण्य-समीप आम्र ही 
विलोक आस्वादन-हेतु जो बढें, 
नितान्‍्त ही वे सब अम्ल-चुक्क' थे 
किसे कहे विश्वसनीय विश्व में । 
( ७४ ) 
समक्ष आशा लख मूर्त थी, चले 
बढे जभी यौवन के प्रवेग में, 
परन्तु छाया-सम भागती गई 
न छू सके, वासर अस्त हो गया । 


( ७५ ) 
लखा न सतुष्ट मनुष्य विच्व में 
गयी बुभुक्षा न, प्रकार्मा खा चुके, 
धनाढच्-प्राणी बहुधा दरिद्व हें, 
गुणाढ्य को भी गुण और चाहिये। 





धल्कि । खट्टे । खूब । 


शडरे 


धप्र४ड४ 


वर्दधमान 


( ७६ ) 
लखा असतोष मनुष्य-भाल पे 
भरा हुआ मानस दुख-नीर से, 
विलोचनों में उमडे पयोद थे, 
अधघीरता आनन में विराजती | 


( ७७ ) 
लखी गयी दु ख-विना कराह हैं, 
सुना गया रोदन हेतु के बिना। 
न रच आवश्यकता प्रपच की 
अतृष्टि ही है अनुभूत हो रही। 


( ७८ ) 
अहो, असतुष्ट-मनुष्य-चित्त में 
नप्राथ्ति का आदर है, न॒मान हैं, 
जिसे नही इच्छित देव-दत्त' हो 
बने न भिक्‍्खूमर' कौन रोकता' ? 
( ७९ ) 
कृतघ्न प्राणी-सम दुष्ट जीव को 
घरित्रि-उत्पत्ति न दें सकी कभी, 
वसुन्चरा-मव्य अनेक पाप हे 
यही महा पाप, महा कूु-कर्म हें । 





ध्जो मनुष्य श्रपना नाम दिवदन ने रखना चाहे, वह 'मिक्पूमल ही रखले । 


सम्रहवाँ सर्गे 


( ८० ) 
सुतीक्षणता में अथवा विघात' मं 
सुरेन्द्र का वज्र प्रसिद्ध लोक मे, 
परन्तु सो भी इस-सा न तीदक्ष्ण हे 
प्रहार में, मारण मे कि वेध' से 

( ८१ ) 
सहस्र-आशीविष-दश तुच्छ हे, 
असर्य भी वृश्चन'-डंक सूक्ष्म हे, 
अगण्य देवी अभिशाप व्योम से 
प्रकांड वर्षा करते कृतघ्न पे। 


( ८२ ) 
कृतघ्न है जो कृत को न मानता, 
कृतघ्न है जो रखता रहस्य हें, 
कृतघ्न हैं जो बदला न दे सके, 
कृतघ्न हे मानव भूल जाय जो । 


[ द्रुतविलंबित | 
( ८३ ) 


इस प्रकार कहें कुछ दोष जो 
मनुज का करते विनिपात हैं, 
फिर लगे कहने गुण जो सदा 
शुभ-समुत्यित जीवन-हेतु हे। 


प्वोटड । वेधन। विच्छू। अ्रत्युपकार। 


रेप 


श्डश 


श४ड६्‌ 


वरद्धं मान 
[ वंशस्थ ] 
( ८४ ) 


प्रशंसको को हम प्रेम-भाव से 
विलोकते हे, करते सु-प्रीति हें 
बने हमारी स्तुति के सु-पात्र जो 
न सर्वंदा वे नर प्रीति-पात्र हें। 


( ८५ ) 
सदा प्रशसा करना मनुष्य को, 
कि जो महा आदरणीय व्यक्ति हो, 
मनुष्य का उच्च उदार भाव हैं, 
गुणावली के स्रग' का सुमेरु-सा । 


. ( ८६ ) 
लखा गया मा्दंव ही मनुष्य के 
विनाशता जीवन के कट्त्व को, 
अशेष अगार, इसे प्रशत्य ढो, 
जला सके चित्त न चित्तवान का । 


( ८७ ) 
कभी हंसाते गिशु साघु-संत को 
विल्लेकिये यो हँसते हुये उन्‍हें, 
कि खीचते वस्त्र, करस्थ पात्र भी, 
प्रसन्न होते करते विनोद हैँ। 





पाला । अधान गुरिया । 


सन्नहवाँ सर्गे भड७ 


| टंट. ) 
असार जाती वह प्रेम-प्रक्रिया 
न आदर होता यदि अन्य जीव तो, 
पयोधि का नीर यथेव लौटता 
पयोधि को भूमि विहाय अंत में । 


( <९ ) 
कहो, बचाया किसने न नाश से 
कभी-कभी सूक्ष्म पदार्थ तुच्छ जों, 
गि्रिहुआ पृण्य, फिरी हुईं शिला, 
सुडी अँग़ठी कि अराल बाल भी । 


( ९० ) 
उदारता हैँ अघ-ओघ ढाँकती, 
परन्तु फेले यदि स्वीय गेह से, 
सुवृक्ष-सा सिंचित देव-बुन्द से 
उदार प्राणी फलवान हैं सदा। 
885.) 
कूलीनता, कोमलता, विनम्रता, 
विशुद्धता, आत्म-पवित्रता तया 


निवास आके करते उदार म्‌ 
इन्ही गुणो से जित' सर्व-भूमि हूँ । 


'जीती गयी। 


प्र८ वर्दधमान 


६ 5३: 
उदारता शान्ति प्रसारती जहाँ, 
जहाँ पदो से करती पवित्र भ्‌ 
कृबुद्धि के वक्त स्वभाव को वही 
विनाश देती ऋजुता' प्रभाव से । 


( ९३ ) 
उदारता है मृदु भाव चित्त का 
नहस्त का और न प्राप्त द्रव्य का, 
घरित्रि में वर्षण साम्य-साव से 
पयोद॑ में हे अथवा उदार में। 


( ९४ ) 
पवित्र से भी अति ही पवित्र जो, 
समुज्ज्वला मौक्तिक-ओस-चबुद-सी, 
वही घरा में अकलूक चद्रमा 
पतिव्रता-चारु-चरित्र स्तुत्य हैं। 


( ९५ ) 
सुभीरु पातिद्नत-वर्म्में -सज्जिता, 
अभीरु पातित्त्त-शस्त्र-सयुता, 
अरण्य में भी सुर-वृन्द-रक्षिता 
पवित्र नारी सबला महान है। 





भ्परलता । तन-त्राण, कवच । 


सन्नहवाँ सर्मे 


( ९६ ) 
पवित्रता नारि-शरीर की उसे 
सदा बनाती अति पूत-बुद्धि है, 
मनुष्य को मंदिर-मध्य पुण्य'से 
अवाप्त होती ललना पतिक्रता। 


( ९७ ) 
अवश्य पातिब्रत एक रत्न है, 
मिला न जो पकिल सिंघु में कभी, 
खिला सका स्वग्ये प्रकाश गेह मे, 
बना सका रत्नवती वसुन्धरा। 


( ९८ ) 
सनुष्य भू में उगता असून-सा 
समेत इच्छा हृदयस्थ गन्ध-सी, 
समीप आते जब भाव भृज्जञन्से 
सदा बनाते फलवान हे उसे। 


(58%) 
पतग भू के उड़्-वुन्द चाहते, 
निशीथ भी नित्य प्रभात चाहती, 
मनुष्य के जीवन में विषाद' दो 
न चाहना एक, द्वितीय चाहना। 


दु ख-चिता । 


शं४डह 


भ५७ वर््धसान 


( १०० ) 
समर्थ होते धृतराप्ट्र जो कही 
स्व-पुत्र-इच्छा-वल के निपात में, 
प्रपूण होता यह देश कीति से 
कदापि युद्धाग्नि न दाहती इसे | 


( १०१ ) 
समर्थ होता यदि जीव यत्न में--- 
धरित्रि के बन्धन के विनाश में, 
न स्वर्ग था दूर किसी प्रकार भी 
अवश्य होता अवतीर्ण भूमि प॑ | 


( १०२ ) 
मनुष्य के जीवन की सुधा तथा 
सदा नवेच्छा-जननी' प्रसिद्ध जो 
प्रसक्ष आशा मन-पक्ष-चारिणी 
विहारिणी सतत सर्व-लोक की । 


( १०३ ) 
मनुष्य का जागृत स्वप्न हूँ यही 
विपत्ति की औषध शुल्क-“हीन है 
सर्देव जो दुखित चित्त-मार की 
प्रवाहिची है सरिता-शिरा-समा ॥ 


भ्तवीन इच्छाओको उत्पन्न करनेवाली । मूल्य या फीस ॥ 


'दुखी। 


सन्नह॒वाँ सर्ग 


( १०४ ) 
प्रफूल्ल आशा नव वाटिका यहाँ, 
प्रसून होते जय-माल के लिए 
यही लगे हे फल जो कि दे सके 
प्रसाद सु-स्वादु विपत्ञ' जीव को । 


( १०५ ) 
न रच आशा, फिर भी जिया| दुखी 
विपत्ति में सपति चाहता हुआ, 
समुद्र मे नाविक अट्टहास ले 
हँसा, मिलेगा तट तो अवश्य ही । 


( १०६ ) 
यही प्रभा जीवन-मार्ग में सदा 
प्रदीप-सी संतत कान्तिमान है, 
प्रगाढ होता तम है यथा-्यथा 
तथा-तथा उम्र प्रकाश फेलता । 


( १०७ ) 
सेव प्राणी रमता धरित्रि में 
जहाँ-जहाँ भी वह जा सका, कभी, 
वहाँ-वहाँ , श्वास-समान साथ में 
अजस्र आशा बल दे सकी उसे । 


२२१ 


श्श्र 


वर्देमान 
( १०८ ) 


विचार के वादल ह्याम-रंग के 
जभी लगे नीर-विपत्ति ढाहने, 
क्षण-प्रभा सी निज ज्योति दे सकी 
प्रसन्न आजा मृदु अट्वह्ास से। 


( १०९ ) 
स्देंव आशा फलती नही यहाँ, 
तथापि इच्छा रहती मनुष्य की, 
प्रकाशती जीवन-सगिनी यही 
विपत्ति से, सपति सें समान ही । 


( ११० ) 
अवश्य होगी गत यामिनी कभी, 
कभी उगेगा रवि पूर्व-शल पे, 
प्रभात-आञआ-वश कज-कोष में 
प्रकाश पाता अलि' अंघकार में । 


( १११ ) 
पयोद के पणश्चिम' रश्मियाँ छिपी 
प्रकाश आता जल बेघता हुआ 
परेश ने ही इस कर्म-लोक में 
सदेव आजा रखना सिखा दिया । 





शविजली । 'श्रमर । पीछे। 


सन्नहवाँ सर्गे 


( ११२ ) 
प्रभात के कोमल दूब॑-तन्‍्तु मे 
पुहे हुये मौक्तिक-वृन्द ओस के, 
अनूप-आशा-कण हे घरित्रि में 
कि जाल लता' अपना बिछा रही । 


( ११३ ) 
स्वकीय गाथा कहती यही, कि जो 
वृथा, असारा, पर सौख्य-दायिनी 
मनुष्य हो निर्भर सो गया जभी 
उसे निराशा मिल स्वप्न में गयी । 


( ११४ ) 
सभी गुणों की जननी महा शुभा 
विनम्रता ही अति पृष्ठ नीव हें, 
समुच्च निर्माण विधेय हो जिसे 
वही बने निम्न, न अन्य मार्ग हे । 


( ११५ ) 
अवश्य ही उद्यत पाँव साधु का 
पिपीलिका' को करता विचूर्ण है, 
बिना बिचारे लघु जन्तु पीसना 
विनम्रता का अति ही अभाव हैं। 





भ्सकडी । चीटी । 


श्श्रे 


भ्र्प््ढ 


वर्दधमान 


( ११६ ) 
सु-मात देना निज से समुच्च को, 
असीस लेना निज से विनिम्न से, 
मनुष्यता का ऋण हैं घरित्रि में 
इसे चुकाता नर उत्तमर्ण' ही। 


( ११७ ) 
विनम्रता ही जिस ज्ञानवान की 
सुरम्य भूषा, वह वस्त्रवान हैं, 
न एक, दो, तीन, न चार, पाँच ही, 
सुवस्त्र पर्य्याप्त मनुष्य नग्न को | 


( ११८ ) 
अदोष प्राणी लख प्राण दोष के 
कि जुष्क होते, सहते न दृष्टि हें, 
स-शंक ज्यो ही अपराधिता' हुई 
कि कप आता उसमें अवश्य ही । 


' ( ११९ ) 
प्रकाम-सारल्य-पवित्रता - मयी 
अदोपिता दे सवको सु-योग्यता, 
किवे भगा दें कदुता, कठकक या 
स-दोपिता को निज चित्त-भूमि से, 





भाहकार । झपराध करने को प्रवृत्ति 


दूसरा । 


सनहवाँ सर्ग 


( १२० ) 
न भीति, शका, न अनेक दर्प ही 
हिला सके चित्त अदोष जीवका, 
बना रहा सो अपराध-हीन ही 
बड़े भले ही नर अन्य हो यहाँ । 


( १२१ ) 
अदोष ने स्वर्ग लखा प्रसून में 
समस्त-ब्रह्माड-निविष्ट रेणु मे, 
अनन्तता हस्त-गता लेखा पड़ी 
बसी हुईं शाइवतता मुहूर्त में । 


( १२२ ) 
दया नरो की परमा हितेषिणी 
यही महा सत्तम शोष ज्ञान हें, 
अहो, दया-हीन मनुष्य विश्व में 
पवित्र-चारित्य-अ्रभाव-शून्य हे। 


( १२३ ) 
दया दिखावे यदि अन्य जीव तो 
सखे ! बढा दो तुम भी परत्र' को 
चले इसी भाँति परंपरा तभी 
सुकम, है सभव, स्वर्ग में मिले । 





अर 


श०२६ 


वर्दमान 


( १२४ ) 
मन॒ष्य की भिन्न मनोन॒दत्ति को, 
मनुष्य की मूछित प्राण-वायु को, 
मिला सके मा्देव-पूर्ण भाव ही 
जिल्य सके आजेंव-पूर्ण वाक्य ही। 
( श्रष ) 
परेण, जो सर्वे-्युणानुभाव हें, 
महा दया-घास क्षमावतार हैं, 
स-वर्मे-प्राणी-तन-भस्म, भी जहो ! 
बना दया से सरसा सका वही | 


( १२६ ) 
जहाँ-जहाँ गोभित जीव-लोक हे 
वहाँ स्‍्घथलोी जीव-दया-प्रचार की 
परन्तु प्राणी दय-हीन ही सदा 
वटोरतें कंटक, रत्न त्याग के । 


३ 

( १२७ ) 
कथा दया की सनते मनष्य तो 
तुरन्त ही हो उठते सदाश्रयी' 


सम्प्रेम साइ्चय्य विलोक्तो कृत उस 
दया लखाती जिस धन्य जीव में 





अच्छे आश्रय वाला 


सत्रहवाँ सर्ग प्र्प््छ 


( १२८ ) 
प्रेश की पर्ण दया पयोद हो. 
सदा धरित्री' पर वर्षती हुई 
मनष्य को जीवन-दान दे रही 
स-प्रेम-घारा करती निरतरा। 


( १९९ ) |! 
दया, क्षमा से परिपूर्ण, पर्णता 
प्रदान भ में करती मनुष्य की. 
दया नपो को अभिषिवक्‍त न्याय से 
बना सकी ईश्वर-तुल्य विश्व में। 


( १३० ) 
यथव चित्रावलि पष्ठ-भमि की 
विचित्रता से बनती स-चित्र हैँ, 
मनष्य की शील-पवित्रता तथा 
सलज्ज जो, तो अधिका पवित्र हैं। 


( १३१ ) 
उगी हुई कटक के तल सहा 
यथा लखाती अति ही मनोनन हैं, 
तथा कंटीले श्रुव के तले छसा 
मलज्ज की सुन्दर अक्षि' सोहती । 


्यथवा, दया ने झभिपषिक्त न्याय । आँख । 


श्श्८ 


वरद्धंसान 


( १३२ ) 
विलोक के सुन्दरि की सुरूपता 
मनुष्य होते अति ही'विभोर हैं, 
स-लज्ज नम्रा वरुणी-समाहिता 
महान शोभा लखता रसज्ञ ही । 


( १३३ ) 
प्रगाढ विश्वास, अदृष्य न्याय या 
न सत्य, लज्जा-सम शसनीय हैं, 
स्वकीय निदा सुन जो सलज्ज हो 
वही सुधी सम्यक गीलवान हे । 


( १३४ ) 
यहाँ शतो में रणवीरता लखी, 
लखी सहस्नो नर में सुविज्ञता, 
गुणी लखे पूरुष लक्ष-कोटि भी, 
उदार एकाधिक' दीखते नही। 


( १३५ ) 
यही हमारा, वह आपका तथा 
नहें किसी का यह, वॉटलो इसे-- 
प्रवृत्तिएंसी नर तुच्छ की लखी, 
उदार को विश्व कुटुम्ब-तुल्य हैं। 


एक-दो के अतिरिक्त । 


सन्नहवाँ सर्ग भ५६ 


( १३६ ) 
सुधी प्रदाता नर सेव्य हे. सदा, 
अतीव चाहे वह ॒तुच्छ क्यो न हो, 
विहाय आये घन व्योम में सभी 
मनुष्य पीते जल कप का, सखे | 


( १३७ ) 
परेश देखें नर से गये नही, 
न देव ही भू पर दृश्यमान हे, 
कुबेर की भी बस एक ही कथा, 
सुप्राप्त सत्यूरष ही कभी-कभी। 


( १३८ ) 
न तोष-पीयूष-समान विद्व में 
प्रशान्ति प्राणीजनत॒ को मिली कभी 
यहाँ वहाँ लुब्धक' के समान जे 
मनुष्य भागा वह क्या कमा सका । 
( १३९ ) 
न दुख दे मानृष अन्य जीव को 
न दुष्ट के संमुख नम्त्र हो कभी, 
न त्याग के सज्जन-मार्ग विच्व में 
कसा लिया द्रव्य अनल्प है वही' । 


'बहेलिया । जो कुछ प्राप्त हो, वही बहुत हूँ 


४.६० 


वर्धमान 
( १४० ) 
वही सुधी भू पर पुण्यवान हैं, 
वही तरा दु ख-पयोधि अत में, 
घरित्रि-सम्मोह-प्रस' अजेय नो 
महान बाद, उसको मिटा सके । 


( १४१ ) 
समीर खाते अहि, किन्तु हृष्ट हें, 
पलाग खाते गज, किस्तु पुष्ट हें, 
सभी इसी भांति मनुण्य घैय्ये से 


०००. 


प्रकृष्ट-तोषामृत-पान-छीन हूँ । 


( १४२ ) 
स्व-प्राण के या घन के प्रदान से 
निवाहता जो कि परोपकार हैं, 
धरित्रि में सो नर धन्य, अन्यथा 
कभी न देता धन साथ प्राण का। 


( १४३ ) 
पयोद, वारीज, दिनेश, भेश,' या 
अरण्य, गो, सज्जन आदि विद्व में 
परो .पारार्थ रचे गये यहाँ 
प्रवृत्ति अन्‍्या इससे न श्रेप्ठ है । 





. 'धृथ्वी पर मोह की जननी । चद्रमा। 


पक्ष । दूसरे के लाभ के लिये। 'दूध। जल | "मदार। 


रे६्‌ 


सत्रह॒वाँ सर्ग 


( १४४ ) 
परोपकारार्थ प्रसूत फूलतें, 
परोपकारार्थ फली' प्ररोहते, 
परोपकारार्थ नदी-गवादि हैं, 
परोपकारार्थ शरी'र साधु का । 

( १४५ ) 
गजेन्द्र भी खा ठण दान दे रहे, 
सुरेन्द्न भी धन्य परोपकार से 
न पुण्य कोई पर-लाभ-सा यहाँ 
परार्थ' तीर्थंकर भी पधारते। 

[ द्रुतविलंबित ] 

( १४६ ) 
सकल विश्व विभाजित हैं ह्विधा 
विधि-प्रपंच भरा गुण-दोष से । 
मिल सके यदि मजु मराल तो 
पय' लहे पर्यो त्याग करे सुधी । 

[ वंशस्थ | 

( १४७ ) 
प्रवृत्त संध्या उस काल हो गई 
निशेश-ज्योत्स्ना-मय अतरिक्ष था। 


अशेष-नक्षत्र-प्रकाशमान हो 
बना रहे थे नभ अक“क्ष-त्ता । 





२६१ 


शद्र 


परद्धेंसान 


( १४८ ) 
समस्त श्रोता-तति' तारकावली, 
विजुद्ध स्वर्देव-बुनी-समा गिरा, 
विराजते थे द्विनगाज राजते 
घरित्रि में अंवर मेंच भेदथा | 


( १४९ ) 
जिनेन्द्र वोले वह घर्म-वाक्य जो 
कि सर्व-साधारण बोध-गम्य थे; 
गृहस्थ के साधु-समाज के सभी 
बता चले घर्मं तथेव कर्म भी । 


( १५० ) 
असख्य प्राणी इस जीव-लोक में 
परीपहों के उपसर्ग भोगते 
अघो-भयों का, दुख-“लानि-क्लेश का 
महान मिथ्यात्व अनन्य-हेतु हैं । 


( १५१ ) 
अतीव अच्छा जलना हुताण म, 
तथंव हालाहरू--पान श्रेष्ठ हैं, 
! परन्तु मिथ्यात्वन्समेत घर्म में 
मुह॒तें जीना मरना समान हैं। 





मैडलो, श्रेणी। आकाश-गगा। 


सत्नह॒वाँ सर्गे भ्र्द्३ 


( १५२ ) 
सरीसूपो से मरना वरिष्ठ हे 
न श्रेप्ठ मिथ्यात्व-कुभाग्य भोगना, 
भुजंग देता दुख एक जन्म ही, 
परन्तु मिथ्यात्व अनत-काल लो । 


( १५३ ) 
यहाँ तुला में अघ-ओघ डालिये, 
वहाँ पला मे रखिये असत्य को, 
विलोकिये सर्षप-से अधघादि हे 
तथव सिथ्यात्व सुमेरु-तुल्य है । 


( १५४ ) 
निकालता जो भव से, भवाब्धि से. 
तथा बनाता प्रभु तीन लोक का, 
प्रभूत जो कंवलन्ज्ञानन्यक्त हैं 
विशाल ऐसा जिन-धर्म विश्व से । 


( १५५ ) 
महान दु खादि-विनाश-हतु जो 
तथा सदा कामद' जीव-लोक को 
प्रकाम देता भव-सपदा सदा 
प्रसिद्ध होगा जिन-धर्म लोक में। 





'सरसो । "पर्वत । कामतला-पूति करनेवाला । 


शप्दिं 





वर्द्धमान 


( १५६ ) 
अ-चौर्य, ईर्या, मन-गुप्ति, एपणा, 
तथा अहिसादिक तेरहों कला, 
प्रशसते जो मुनि वीत-राग' हे 
कहें गये वे अर॑घर्म-चतक्र के । 


( १५७ ) 
सदा धरो घर्मं स्वकीय चित्त मे, 
स्देव चर्चा जिन-धर्म की करों, 
त्जो सभी ससृति धर्म के लिये 
शरण्य लो, सस्थिर हो, स्व-धर्म में । 


( १५८ ) 
स्व-धमे-सेवा विहिता क्षमा-युता, 
क्षमा सदा क्रोध-प्रशान्ति-तत्परा, 
प्रसिद्ध है मार्देव क्रोघ-शत्रु हीं, 
यही जनो का अभिमान मारता। 


( १५९ ) 
स्व-धर्म का आजंव एक अग हैं, 
अकाय्ये कौटिल्य निवारता वही, 
ऋत च सत्य जिन-धर्मे-रूप हे, 
अलोभ-शौचादिक दिव्य भाव हैें। 


'(विरागी । आरे। 


सत्रह॒वाँ सर्गे भ्द््श्‌ 


( १६० ) 
महा-त्रस-स्थावर-रूप देह की 
सदा सुरक्षा करना विधेय है 
प्रसिद्ध जो द्वादश भाँति का, सखे ! 
वही चरो को तप-जाप ध्येय है । 


अं ( १६१ ) 
सु-धर्म का लक्षण एक त्याग है, 
सदेव आवश्यक ब्रह्मचय्य॑ भी. 
यही दशागा जिन-धर्म-भावना 
सभी नरो से परिभावनीय' हें । 


ह ( १६२ ) 
हिरण्य, लक्ष्मी, बहु विश्व-सपदा, 
अभी प्सिता इन्द्रिय-तृप्ति, आयु भी, 
क्षण-प्रभा के समकक्ष' है सभी, 
अत करो निरचल सौख्य-साधना । 


( १६३ ) 
न जीव को मृत्यु परीषहादि से, 
न रोग से या दुख से न ताप से, 
अभीष्ट हो शाइवत आयू-भोगना, 
शरण्य है केवछ एक धर्म ही। 





पंचतनीय । वरावर । 


५६६ 


बर््मान 


( ६४ ) 
सु-धर्म दुखादिक-नाथ के 
संधी नरों से परिभावनीय 
समस्त संसार वरिपाद-मूल 
प्रयत्त रत्त-त्रय-प्राप्ति का करो 


( १६५ ) 


जी 


४४% ७ /+ 


स्वजीव-कल्याण-विधान धर्म हैं, 
स्व-कर्म-शुद्धचर्थ सु-धर्म ध्येय हैँ 


स्व-धर्म हैँ केवू-जान-प्राप्ति ही; 
] & की +००. 
न कर्म जीते वन ज्ञान-दरव हे । 


( १६६ ) 
अहो, महाखेद ' मनुप्य देंह को 
न जानते निमित सप्त घातु से, 
उरीर का वे न ममत्व त्यायते, 
अवीत-आत्मा बनते न केवली । 
( १६७ ) 
स्व-कर्म के संवर' से मनुष्य को 
अवाप्त होती वहु सोक्ष-संयदा, 
अत. तपस्या अपघ-हीनता-मयी 
सदा दिलाती बहु कर्मे-निर्जेरा । 





धन्रोध । समात्ति । 


सन्नह॒वाँ सर्गे प्र्द्७ 


( १६८ ) 
धरित्रि को दुख-प्रपूर्ण जान के 
प्रयत्न नि श्रेयस-प्राप्ति [का करो, 
मनुष्य की योनि अलभ्य मान के 
करो सदा सम्यक धर्म-साधता। 


( १६९ ) 
त्रिलोक-लक्ष्मी-सुख-प्राप्ति के लिए 
विषाद-निष्कासन' के लिए, तथा, 
जिनेन्द्र-द्वारा उपदिष्ट धर्म की 
यथार्थ ही ईप्सित-लाभ-साधना । 


( १७० ) 
सुखी जनो की सुख-प्राप्ति के लिए, 
दुखी नरो के दुख के विनाश को; 
जिनेन्र-सपादित. धर्मे-भावना 
सुधी शिरोधारण मे प्रवृत्त हो। 


( १७१ ) 
वही सुधी है, वह पूज्य जीव हें, 
वही सुखी हे, गुरु है, वरिप्ट' हें, 
विहाय जो काय्यं समस्त विश्व के 
प्रवृत्त होते जिन-धर्म-मार्ग में! 


भिकालना | शष्ठ। 


शहर 


वद्धंमान 


की 
ब्रिलोक को, या निज आयु को, तथा 
सभी नुखो को, सव छोक-द्वव्य को, 
सदेव नाग्ोन्मुख जान देह को 
स्व-धर्म-सेवा करना यथार्थ हैं। 


( १७३ ) 
रथाग' है धर्म, यही निहार छो, 
दाग हैँ धर्म, इसे विचार लो, 
न भोग से प्रच्युत' अन्य वस्तु हें, 
न योग से उन्नत और मार्ग है । 


( १७४ ) 
परित्रहों को सव भाँति त्यागना, 
मनोवच काय-विजुद्धि. साधना, 
समुद्र को ग्यारह-अग झ्ास्त्र के 
स-तर्क॑ होके तरता मुनीण हे । 


( (७५ ) 
परा - अहिसा - मय-धर्म-साधना, 
मुनीन्द्र हे सम्यक पाछते जिसे, 
उन्हें मुदा द्वादश-भाँति योग से 
अवाप्त होती बहु तुप्टि-पुष्टि हें । 





धक्र । निम्न । 


सत्रहवाँ सर्ग ध६६ 


( १७६ ) 
सखे | निराहार-ब्रती मुनीन्द्र ही 
वित्ताशता कर्म-गिरीनद्र शीक्ष ही 
कभी परित्याग रसादि का करे, 
कभी करे कम-विनाश जाप से । 


( १७७ ) 
विविक्त'-शय्यासन हो कभी रहे, 
कभी धरे कबरू मजु धैर्य का, 
प्रयकत॒ हो एकरसानुवृत्ति में 
निदाघ-वर्षा-हिमकाल में सदा। 


( १७८ ) 
अत. सुनो उत्तम धर्म-भावना, 
मुनीन्द्र-द्वारा अति ही प्रशस्त जो, 
सु-कर्म-लालायितः पालते जिसे 
सदेव नि श्रेयस-दान-शील जो। 


( १७९ ) 
न क्रोध उत्पन्न करे कदापि जो 
वही क्षमा उत्तम अंग धर्म का, 
न मान को दे अभिवृद्धि स्वप्न में 
प्रशस्त सो मादंव धर्म-शील का । 


एकान्त में सोना बेठना । 


प्र्ज० 


वर्धमाव 


( १८० ) 
सदंव सारल्य-समेत सोहता 
कहा गया आजंव नाम से वही, 
मनोवच्‌.कायिक. सत्व-भावना 
प्रसिद्ध हैं उत्तम रूप से वही। 

( १८१ ) 
बन्‍्लोभ हूँ सत्तम, गौच श्रेष्ठ हैं, 
न नीर में ही शुचिता जशेष हैं, 
सदा अहिसा-मय जेन-धर्म का 

कहा गया संयम मुल्य अंग हैं । 
[ दुतविलंबित ] 

( १८२ ) 
विपुल घर्म कहे वहु मर्म' भी 
सुभग कर्म वता सव को दिये; 
सव॒ समाज अतंद्र जमा रहा 
सुन सुधा-मय वाक्य मुदीच्द्र के। 

[ वंशस्थ ] 

( १८३ ) 
यथा-बथा यामिनि वर्द्धिता हुई, 
तथा-तथा ही जिन-धर्म की कथा, 
रहें सभी सस्थित पौर, किस्तु वे 
शरने. शने. निर्यमम' सोचने लगे। 





ध्यर्म का रहस्य । वाहर जाना । 


सत्रहवाँ सर्ग भ७१ 


( १८४ ) 
मनोज्ञ एकादश इन्दु की कला, 
यर्थवक्षीणा उपवास-कर्षिता, 
प्रकाम फली नभ में विलोकती 
निर्मेष-हीना बन आस्य' देव का । 


( १८५ ) 
मनुष्य साधारण तो स-जुम्भ' हो 
विलोकते साल्‍हूस थे इतस्तत. 
कि कौन जाये, पहले उठे, तथा 
न जान पाये जन अन्य भी उसे । 


( १८६ ) 
जिनेन्द्र के किन्तु स-धर्म वाक्य की 
अजस्र धारा बहती अबाघ थी, 
विलोक मध्या निशिकी पदक्रमा' 
चले सुधी वे गति शीघ्य-चारिणी । 


( १८७ ) 
समस्त अहुन्त, प्रणाम आपको, 
समस्त जो सिद्ध उन्हे प्रणाम हे, 
समस्त आचार्य, समस्त साधु को 
तथा उपाध्याय, तुम्हे प्रणाम है । 


'मुख। जम्हाई लेकर । 'गति। 


श्७२ 


वरद्धमान 


( १८८ ) 
समस्त लोकोत्तर सिद्ध-साधु हे, 
समस्त तीर्थंकर सव-श्रेष्ठ हें, 
घरित्रि में जो बहु धर्म, वे सभी 
न कंवली-रूपित-धर्म-तुल्य हे । 
( १८९ ) 
सदा अहिंसा रखना स्व-धर्म हें 
अदत्त लेना अपना न कर्म हें, 
मनुष्य जो उत्तम आत्म-निग्नही 
उन्हें अविश्वास सदा अ-धर्म में । 


( १९० ) 


'न मार्ग पाथेय' विना सुगम्य है, 


सु-धर्म साथी पर-लोक का सदा, 
न काल जाके फिरता कदापि हे, 
अघर्म का पादप पुष्प-हीन हैं। 


( १९१ ) 
सभी च्रस-स्थावर प्राणि विश्व के 
अवध्य ही हैँ न, अदडनीय हे, 
विभीत होते सव दड-नाम से, 
कदापि प्राणी मरना न चाहते । 





पवल । 
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सत्नहवाँ सर्ग प्र 


( १९२ ) 
विपक्ष में हो सम-भाव पक्ष में, 
तथा मृषा-भाषण से न ॒ प्रीति हो, 
न सत्य-सा हैँ तप और विश्व में 
कहा गया है, ऋत ब्रह्म-रूप हैं । 


( १९३ ) 
मनुष्य अस्तेय-विचार-युक्त जो 
वही ब्रती आदरणीय है सदा, 
न पालता जो जन ब्रह्मचय्य॑ है 
उसे नही आस्पद' मोक्ष का मिला । 


( १९४ ) 

/कदापि छाता मन मे, न दृष्टि में 
तपी स्त्रियों का मृदुहास्य, रूप भी, 
विलास, लछावण्य, कटाक्ष-वाण से 
न विद्ध होता वह वीर घन्य है । 


( १९५ ) 
परिग्रही हैं वह जो पदार्थ पे, 
ममत्व-मूर्छा' रखता सर्देव हैं, 
धरित्रि में सम्रहणीय एक ही 
सु-वस्तु है निर्मम-भाव-कल्पना । 


प्वोरी न करना । पद । 'मोह। 


शज्ड 


अनननन-म+गनीननननननननिनितभ--.:कड-ली-_/ 7 


वर््धंमान 


( १९६ 
असत्य, हिसा, रति-मेयबुनादि से, 
परिग्रहो से, निथ्ि-भोजनादि से, 
विरक्ति होती जिसको वहीं सुवी 
ननाज्वी' हैँ, वहु-सिद्धि-पात्र हैं । 


( १९७ ) 
प्रमाद, आल्स्य, स्व-मान ऋोध 
तथेव॒ कुप्ठादिक-रोंग से चूही 
न सत्व-चिक्षा करता जवाप्त हैँ 
तयेव होता सुविचीत भी नहीं। 

( १९८ ) 
सु-पुण्य-द्वारा न्-योनि-आ्राप्त हो, 
चरित्र प्राणी अपने सम्हालता, 
निपात होता बदि सावुनवृत्ति से 
पुनच्च पाता वह भोगन्योनि ही । 

( १९९ ) 
विहंग भारंड' प्रमाद-हीन हों 
यया चिताता निज आयु मोद से, 
तयेव सोचें चर जागरूक हो, 
चरीर हैँ सिबंछ, काल निर्देयी ॥ 


[५ 





क्र विहीन बलि ड्ट पत्नी पविद्येप | 
फ्मांत्रव-विटीव । पर्तानवर्नय । 


सन्नह॒दों सर्ग भ्७५ 


( २०० ) 
न शीघ्र पाता नर आत्म-न्ञान हैं, 
अजस्र आवश्यक घोर साधना, 
मनुष्य को संयम-मार्ग में सदा 
प्रमाद से हीन विचार चाहिये । 


( २०१ ) 
धरित्रि मे, जीवन'मे, समीर मे, 
तथव॒ वेश्वानर-अतरिक्ष मे, 
शरीर पाता बहु बार जीव हे, 
अत. प्रमादी बनना अयुक्त हे। 


( २०२ ) 
यथा समुत्पन्न विहंग अंड से 
विहंग से संभव अंड का हुआ 
प्रसूत* तृष्णा इस भाँति मोह से 
प्रभूत-तृष्णा-कृत मोह विद्व में । 
( २०३ ) 
सदेव दु खन्प्रदः रागवान को 
धर्रित्रि के इन्द्रिय-जन्य भोग है, 
न वीतरागी नर को मिला कभी 
कदापि आनद मनोज-भाव' से । 


जल | उत्पन्न । 'रतिव 


४७६ 


वर्द्धमान 


( २०४ ) 
स-मान-क्रोधादि-अनिगृहीत जो 
स-लोभ-मायादि-प्रवद्धभान जो, 
कपाय है नीर-समान सीचतें, 
पुनर्भवानोकह “मूल. सर्वदा। 


( २०५ ) 
प्रशान्ति से क्रोध विनाशनीय हे, 
विनम्रता से अभिमान जेय हैं, 
अवश्य ही आजंव मोह नाशता, 
प्रकोभ को तुष्ट मनुष्य जीतता । 


( २०६ ) 
व्यतीत होती द्वरुत आयु विश्व में 
न काम-भोगादिक स्थीर्य्य-युक्‍त हे, 
मनुष्य जो शून्‍्य-विकास हेय सो, 
यथा पलाशी' फल-हीन त्याज्य है । 


'( २०७ ) 
सुखी-दुखी प्राणि-समूह सवंदा, 
स्व-कर्म का ही फल भोगते यहाँ 
न छोडती मृत्यु कदापि जीव को 
मृग्ेन्द्र जेसे मृग को न त्यागता । 





पक्ष । पेड । 
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'सलस्त । 
३७ 


सन्नहवाँ सर्म॑ 


( २०८ ) 
विपत्ति मे कच्छप स्वीय अग को 
सिकोड़ लेता जिस भाँति, हें सखे ! 
तथा सुधी भी विषयानुगामिनी 
स्व-ज्ञान से इन्द्रिय-शक्ति खीचता । 


( २०९ ) 
क्षमा तथा सयम में प्रसक्‍्त' जो 
तपस्विता-आजेंव-युक्‍त जो. सुधी 
परीषहो का त्रम ही विनाशता, 
मुमुक्षु सो सदू-गति-आप्ति-्योग्य हैं । 


[ द्रुतविलंबित ] 

( २१० ) 
प्रभु-कृता जिन-धर्म-विवेचना 
समिति में प्रसरी इस भाँति से, 

| जिस प्रकार सुगन्धच सरोज की 
जलरू-तलोपरि छा रहती मुदा । 

[ वंशस्थ ] 

( २११ ) 
शने शने पौर उठे चले गये, 
विसर्जिता धर्म-सभा हुई सभी, 
विहाय #. एकादद्-विप्र-मंडली 
संमीप कोई न रहा जिनेन्द्र के। 


प्र७७ 


वरद्धमाव 


(२१२) , 
शने शने यामिनि भीगने लगी 
; अलविता ऐंदवरश्मियाँ. हुईं, 
विहाय योगी-जन, और पौर या 
न चौर भी हे उस काल जागतें। 


( २१३ ) 
स्व-घर्म-संवोधित . विप्र-मडली 
समीप बेठी प्रभु ज्ञात-पुत्र॒ के 
समाकुलेच्छा' उसमें अतीव थी 
अवश्य ही धर्म-रहस्य-ज्ञान की । 


है ( २१४ ) 
जिनेन्द्र वोले, 'दिज आज से तुम्ही 


3 
किक. है... 


प्रसिद्ध नेता मम धर्म के बनें, 


हुये तुम्ही दीक्षित सत्य-मार्ग में 
अत. करो साधु-समाज-कल्पना । 


( २१५ ) 
4६ े स्व्‌ः र 
प्रचार ऐसा कर दो स्व-घर्म का 
रहे न हिंसा-मद-मान विश्व में, 
अवश्य ही जीवन मे तुम्हें, सखे ! 
महान नि श्रेयस-सिद्धि प्राप्त हो । 





द्रमा की । उत्कट अभिलापा । 


सत्रह॒वां सर्गे 


( २१६ ) 
अहनिशा सप्रति तीस वर्ष का 
मदीय नेत॒त्व अवाप्त हैं तुम्हे, 
अत करो बधर्म-प्रचार नित्यश 
सु-कर्मे-कल्याण मिले, सुखी रहो । 


( २१७ )' 
प्रसिद्ध एकादश-सघ-राज' हो 
सपात्र हो केवल-ज्ञान-प्राप्ति के, 
सभी करोगे जिन-धर्म-वृद्धि हीं 
समाप्त होगे गुण-शील चत्य मे । 


( २१८ ) 
तपी ब्रती पडित वेद-आास्त्र के, 
सभी गणी ब्राह्मण थे यथार्थ ही 
किसी-किसी ही श्रुति-मत्र मे उन्हे 
निगढ शका कुछ थी अवश्य ही। 


( २१९ ) 
; जिनेन्द्र ने वेद-प्रसिद्ध मंत्र से 
मिटा दिया सशय विप्र-वृन्द की 
अत हुआ भानर उन्हें यथार्थत 
कि ज्ञान से निसूत जन-बर्म हैं । हे 


वेदाथे में कुछ ऐसी शकाए श्री 
समाघान कर दिया था । 





१ 
जी गणराज' । वेद | इन ग्यारह ब्राह्मणों को वैंद 
नको भगवान ने वेद-मत्रो के अर्थ द्वारा समक्ार्कर 


ई 


अपण ट वर्द्धमान 


(६: टर० ) 
हुआ सभी ब्राह्मण-वृन्द को तदा 
प्रगाढ विश्वास जिनेन्द्र-वाक्य में, 
हुये सभी धर्म-प्रचार-निशचयी 
नवीन आदर्श समक्ष आ गया। 
( २२१ ) 
शने दाने बीत चली विभावरी 
शने गन्ने. ब्रह्म-मुहर्ते आ गया, 
उठे सभी विप्र, परन्तु आर्य ने 
विठा किया गौतम' इन्द्रभूति को 


( २२२ ) 
कहा, “अहो ! भव्य सु-वश्ञ हो तुम्ही 
बने हमारे जिन-धर्म-केतु के, 
जहाँ-जहाँ हो मम की्ति-कल्पना 
सखे ! तुम्हारा यथ्ञ हो वहाँ-वहाँ। 
( २२३ ) 
“सुविप्र ! आये तुम जीतने मुझे, 
अवश्य जीता मुझको स्व-भक्ति से, 
रहा न सदेह तुम्हें स्व-धर्म में 
रही न शका मुभको स्व-कर्म में । 





फन्द्रभूति गौतम भगवान के प्रवाव ॒शिप्य हुये । इन्होने ही जैन-चर्म की 
सागोपांग निरूपण किया । भगवान के मौखिक भाषणों को लिपिब्वद करके 


यह प्रथम प्रचारक हुये । 


सत्नहवाँ सर्गे भ्र्फरं 


( २२४ ) 
“अवश्य ही में अब आपकी, सखे ! 
सहायता से जिन-ध्मे-चक्र को, 
घुमा-घुमा के बहु देश-काल में 


रे 


सु-पात्र हँगा सफला सुकीति का ।' 


( २२५ ) 
प्रन्तु यों गौतम ने कहा, प्रथों 
सुयोग्यता का मुझ मे न लेश हैं 
महामहत्ता है यह आपकी कि जो 
मुझे बनाते इतना महाव हें। 


( २२६ ) 
“प्रभो ! यथा पारस-संग लौह से 
सुवर्ण होता अति मूल्यवान हें, 
तथेव हूँ संभव, आज मे बचनूं 
स-ताथ हे नाथ त्वदीय साथ में । 
( २२७ ) 

“सुबुद्धि,' सत्कीति, विभूति, भावना 
मिली कभी जो जिस भाँति से जिसे, 
प्रभाव सत्संगति का अववध्य सो, 
न सिद्धि पाते जन अन्य यत्त से । 


ला 6 मी जनलकिशेल 
'मति कौरति गति भूति भलाई इत्यादि। तुलसी । 


ब्दर२ 


वरद्धे मान 


( २२८ ) 
“प्रभो मुझे निश्चय सत्य-भाव से 
विवेक सत्सगति के विना नही, 
सुप्राप्त सो भी न, विहाय” आपकी 
महान दुष्प्राप्प अहेतुकी' कृपा । 


( २२९ ) 
“पवित्र ससर्ग महानुभाव का 
किसे न देता पद मूल्यवान हैं, 
यथेव गगा-गत नीर पूत हैं, 
सरोज-पत्र-स्थित वुन्द रत्नन्सा । 


( २३० ) 
“प्रभो ! कहा शीतल चद्गरमा गया, 
तथव है चंदन श्त्य-युक्त ही, 
परन्तु, ससरय॑ त्वदीय तो मुझे 
स-शत्य है चदन-चद्र से कही। 


( २३१ ) 
“त्वदीय ससर्ग मदीय बुद्धि का 
प्रभो ! हरे जाड्च', भरे सुविज्ञता, 
तथकः आत्मोन्नत्ति, पाप-हीनता, 
प्रदान सत्कीति करे अज़स्र ही । 





छोडकर, अतिरिक्त । निष्कारग । 'जडता, मूर्ंता । 


सन्रहवाँ सर्ग भद३ 


५ 


( २३२ ) 
'प्रभो ! तुम्हारी करू कीर्ति विश्व मे 
कृशाइवनी' के सम नाचती रहे, 
त्रिलोक के प्रागण-मध्य साधुता 
निशेश-जोत्स्नासस राँचती रहे । 
( २३३ ) 
“प्रभो ! तुम्हारी प्रतिभा-पवित्रता 
बहें सभा में सुर-सिधुगा' समा, 
प्रियत्रता-सीः तवमोक्ष-अगना 
अजसञ्र ही सन्निकटस्थिता रहे। 


( २३४ ) 
'प्रकाशती है तब बुद्धि सर्वश, 
वितान को तान रही सु-कीतति के; 
तथेव बैदग्ध्य'' बढा रही सदा, 
चढा रही रवेत समुच्च व्योम में । 


( २३५ ) 
“विनाशती हैँ अघ-ओघ, हे प्रभो ! 
प्रकाशती उन्नति है चरित्र में; 
पता नहीं है यह आपकी कथा 
कि उच्च-संसर्ग-प्रभाव-शालिसा ।* 
जन ० ५० 
पतले शरीर की घोडी। गा नदी । 'पाडित्य । 


पद वर्दमान 


२३६) 
जिनेन्त्र की गौतम की महागुभा 
निगृढ वार्ता कुछ 'देर यो हुई 
पुनण्च दोनों चुप हो गये, रुके 
प्रमात-सस्तभित-गाग - घार - से । 


( २३७ ) 
दिनेंग-आरुण्य दिगंत में लता 
विलोक मिथ्या-मत ऋक्ष से छिपे 
उपा न आयी नभ में, घरित्रि में 
प्रभाव छाया जिन-धर्म-चक्र का | 


( २३८ ) 
कुशेगयो-से, युग चक्रवाक-सें, 
शिलीमुखो “से, नभ-संगमादि--से, 
स-साधु साथ्वी-जनमोद-युक्त थे, 
प्रहप्ट थे श्रावक-श्राविका सभी । ' 


( २३९ ) 
मुह्॒तें मे धर्मे-प्रभात हो गया, 
मिटी कि हिसा-धनघोर-यामिती, 
उलक-से पाप जतृक'से हुये 
समस्त अस्तगत अतरिक्ष में। 


ब्र हि हा 


१ हि श्तमर हि 
कमल । रव पसमगादड ॥ 


सत्रहवाँ सर्ग ६ प््घर्‌ 


( २४० ) 
विवोधिता जीवनन्सुप्रभात में 
जगी विहंगावलि-सी सभी प्रजा, 
- चतुदिशा चारु निनाद यो उठा, 
“जिनेन्द्र की जै, जय जैन-धर्म की । 


[ शारदूल विक्रोडित ] 


( २४१ ) 
आया शाइवत वार जो प्रथित' है' हिंसा-निशा नाश में, 
सो वारेश उगा कि जो न अघ का है लेश भी छोडता, 
प्राणी ससृति के समुत्वित चले, जो घमम-पाथेय ले, 
यात्रा जीवन की सभी कर रहे आन्बाल-ूद्धावढा । 


( २४२ ) 
ऐसा मार्ग प्रशस्त है, न जिसमें है आन्ति-शका कही, 
छायी अबर-मध्य जैन-मत की आननन्‍द-कादम्बिनी' । 
देती सौख्य वसस्त के पवन-सी सामायिकी-साधना, 
काम-क्रोध-मदादि-कटक बिना समा है धर्म का। 


( २४३ ) 
भव्यो ! है यह मेदिनी शिविर-सी जाना पड़ेगा कभी, 
आगे का पथ ज्ञात है न, इससे सद्वुद्धि आये न क्यों? 
ले लो साधन घ॒र्म के, न तुमको व्यापे व्यवा अन्यवा, 
है जैनेन्द्र-पदारविन्द-तरणी संसार-पाथोधि को। 
न -समाप्त-- 
असिद्ध। 'स्‍त्री। 'मेघ-माला । 


[ सन्‌ १९५१ में हमारे नये प्रकाशन ] 
१. मेरे बापू 


श्री हुकुमचन्द्र 'बुखारिया? 

डॉ० रामकुमार वर्मा-- 

मेरे बापू! में युगपुरुषको कविकी श्रद्धाउजलि समपित हुई है। इस श्रद्धा- 
ज्जलिमें कविकी अनुभूति और कल्पनाके ऐसे प्रधूत हैं जिनकी सुगन्वि निरन्तर 
पूजाकी पवित्रता लिए रहेगी । वापूका व्यक्तित्व ही काव्यका सहज विषय है। 
कंवित्वके इस जागरणमें कविकी लेखनी सदेश-वाहिका बन गई हैं। ये स्देश शता- 
चिदियो तक गूंजते रहेंगे। में कविके कठमें श्रपना स्वर मिलाकर कह सकता हूँ -- 

एक बार घरतो गूंजेंगी हो फिर उसके अमर दवास से' 
मूल्य ढाई रुपए 


र्‌ + पंच-पदीप 
४ श्री शान्ति एम० ए० 

आमुख लेखक, सुमित्रानन्दन पन्‍त लिखते हें .--शातिजीका कवि-हृदय, 
सस्कारत एक स्वच्छ सुघरे कक्षके भीतर प्रतिप्ठित है, जहाँसे उनका सहज बोध 
भावनाके उत्थान-पतनो, सुख-दु खके मधुर-तिक्‍त सवेदनों तथा वाह्म जगवूके 
ग्राधघातों और विक्षोमोको एक स्वस्थ सयमन तथा भागे ब्रढनेकी प्रेरणा 
प्रदान करता रहता हैं। कही भी कवयित्रीकी समर्थ भावता उब्ड-खावड 
घरतीकी ठोकर खाकर परास्त होती नही प्रतीत होती, और न वह भावोच्छवाद 
माच वनकर वाष्पकी तरह हवामें उडती दिखाई देती है । 

कवयित्रीकी भाषामें स्वाभाविकता, सजीवता, मधुर प्रवाह तथा शर्क्तिका 
सन्तुलित सौष्ठव है । वह श्पते काव्य-निर्माणमें वच्चन तथा महादेवी जीकी 
मकारोको आत्मसात्‌ कर उन्हें नवीन रूप प्रदान कर देती है । 

मुझे विश्वास हैं पच-प्रदीप” की शिवा भी उत्तरोत्तर उन्नत होकद उठ 
गौरवको वहन करनेंमें समर्थ होगी।” 

रे न 


मृल्य दो रु० 


३, वदमान 


[ महाकाव्य ] 

'जनेताकी सदियोसे उत्कट अ्रभिनाषा थी कि रूगवान्‌ महावीरके 
जीवनचरित्रकी ऐसी मर्मस्पर्शी कविताएँ हो जिन्हें पढकर लोग आत्म-विभोर 
हो उठे । उसी वर्षोकी साधको सिद्धार्थके यशस्वी ख्याति प्राप्त कवि श्री 
अनूपशर्माने यह महाकाव्य लिखकर अभिनन्‍दनीय कार्य किया है । 

मूल्य छ:; रु० 


४. गहरे पानी पैठ 


[ सक्तिरूपमें मर्मस्पर्शी ११३ कहानियाँ ] 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
० गुरुजनोके चरणोमें बैठकर जो सुना. 
इतिहास और घर्मगन्थोमे जो पढा 
और हियेकी श्रांखोतो जो देखा 
मूल्य ढाई रुपए 


५, ज्ञानगंगा 


[ ससारके महान साधकोकी सूक्षितयोंका श्रक्षय भण्डार' ] 
श्री नारायणअसाद जैन 

इन सक्‍क्तियोको पढ़कर पता चलता हूँ कि मनुणष्यके जागरित मनसे 
पृश्वीके विभिन्न खण्डोगे रहकर अनन्त युगोतक जीवनसे जूककर और जीवनको 
अपनाकर अपने अनुभव द्वारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया है और उसे 
किस अमर वाणीमे व्यक्त किया है । ज्ञानकी यह कितनी बडी करामात हैँ कि 
वह मानव-मान्रमें भेद ही उत्पन्न नही करता, जीवनकी मौलिक एकताका आधार 
साक्षर-वाणीमे व्यक्त करता है और इतिहासके पृष्ठोपर अमरत्वकी छाप लगा 
देता है । 

मूल्य छः; रु० 


६. सारतीय विचारधारा 
श्री सघुकर 

प्रस्तुत पुस्तकर्में लेखकरने भारतीय दर्शनक्षो ऐटदिहासिक और ट्लवालम 
दृष्टिकोणसे उपस्वित करेके सर्वताधघरणके लिए नुदन बना सकनेज्य सराहनीय 
कार्य किया है । वेद, उण्निपद्‌, अर्जक्‌, गीदा, जैन और दौद्ध ज्चिरवाराएँ, 
न्यायवेद्येपिक, साल्य-योग, पूर्द मीमांसा और वेदान्द के समी दार्धधनिक असली 
सांगोपांग वैज्ञानिक व्विचना की गई है। 

पादटिप्पपीमें दिये गये मूल झंस्क्ृठ उद्धरयोंस्ते एस्तलकी उपादेयदा 
भौर ददु गई है । भारतीय उंस्द्ृतिकों स्वस्थ दृष्ठिजोचसे सममऋनेके लिए यह 
पुस्चक बहुत आवच्यक हूँ 











सूल्व दो रु० 


७. महापुराण [ आदिपुराण ] 
[ नाग १ | 


सगवज्जिदसनाचार्यह्नत युगादि पुरुष नगवाद्‌ ऋषमदेवक्ा पुज्य चरित्र । 


पे व 0 चमक देदाचार ८ दस 55 जच 
इस एरायम न कंवल चरित्र ही हे हिन्तु ऊदाचार, ऊंचउस्कार आझादिश 


संघ्योधन और सम्पादन साहित्याच्ार्य पक्मालालदीने किया है । 
पृष्ठ संत्या ७१२ बड़ा चाइज 


सूल्य दस रू० 


८. समयसार [ अंग्रेजी 


भगवान कुन्दकुन्दके सुमचिद्ध अध्यात्न ग्रंथ सनयचारका अंग्रेजी माषास 
प्रामाणिक अनुवाद । विन्तृत व्य्स्या मह्त्वपूर्ने झस्छावना सें०--राववहादुरु 
एु० चत्रवर्ती, मद्राउ ॥ 


सलल्‍व आठ रु० 
प्‌ 


१९७० के हमारे प्रकाशन ' 


मिलनयासिनी 
[ श्री बच्चनजी की नवीनतम कृति |] 


झाल इण्डिया रेंडियो--- 

“मिलनयामिनी” रस रागिनो है। यह हमारे मनके तारोकों मायाकी 
उगलियोसे बजाती हैं और जीवनके एकान्त क्षणोकी उदासी दूर कर 
जाती है। सूल्य चार रु ० 


वैदिक साहित्य 


आमुख लेखक 
माननीय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामत्री उत्तर प्रदेश राज्य 
इसके लेखक वैदिक साहित्यके प्रह्ाण्ड विद्वान और परम्परागत ध्मंशास्त्र, 
पुराण और भारतीय दर्शनोके प्रसिद्ध अ्रध्येता श्री पण्डित रामगोविंद त्रिवंदी 
येदान्त शास्त्री हे । 
वैदिक साहित्यका इतना सरल सागोपाग परिचय हिन्दी तो वया 
सम्भवत भारतकी श्रन्य भाषाओमे भी उपलब्ध नही हैं। पुस्तकके 
लगभग ५०० पृष्ठोमें श्रवतक प्राप्त ११ सहिताओ, १८ ब्राह्मण ग्रथो, ९ 
प्रास्याथिकों और २२० उपनिषदोकी मूल ज्ञानरशि और उनके सम्बन्धसे 
अन्य ज्ञातव्य वातोको भी त्रिवंदीजीने सार रूपमें रख ,दिया हूँ। 
मूल्य छः; रु० 
११, जैन शासन [ द्वितीय संस्करण ] 
पं० समेरुचन्दजी दिवाकर, न्‍्यायतीथ 


झाचाय दिनोवा भावे-- 
“(कताब बहुत मेहनतसे लिखी है। जैनघर्मके बारेसें काफी जानकारी 


उममेंसे मिल जाती है। जैन विचार नि सशय प्राचीन कालसे हें क्योकि “भअहेंन्‌ 
इद दयसे विश्वमवम्‌” इत्यादि वेदवच्ननोमे वह पाया जाता हूँ । 


मैथिलीशरण गुप्त--- 
“जैन शासन” लिखकर आपने अपने धर्म और साहित्यकी अच्छी सेवा 


की हैं। मूल्य तीन रु० 


है 


संशोधित ओर परिवद्धित द्वितीय संस्करण अक्तृवर ?५०में अकाशित 
१२. शेर-ओ-शायरी 
[ उदूके सर्वोचम अशभार और नएमें ] 


लेखक--अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
प्रस्तावना लेखक महापण्डित राहुलली लिखते हें-- 

“शेरोशायरी” के छ सौ पृष्ठोमें गोयलीयजीने उर्दू-कविताके विकात 
और उसके चोटीके कवियोका काव्य-परिचय दिया हैँ। यह एक कविह॒दय 
साहित्य-पारलीके श्राधे जीवनके परिश्रम और साधनाका फल है। हिल्दीको 
ऐसे ग्रन्योकी कितनी आवश्यकता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

उर्दू-कवितासे प्रथम परिचय प्राप्त करनेवालोके लिए इन बातोका 
जानना श्र॒त्यावग्यक है। गोबलीयजी जैसे उदू-कविताके मर्मज्ञका ही यह 
काम था, जो कि इतने सक्षेपमें उन्होने उर्दू “छन्द और कविताका” चतर्मुचीद 
परिचय कराया । 

गोयलीवजीके सप्रहकी पक्ति-पक्तिसे उनकी अन्तर्दूष्टि और ग्रम्भीर 
भ्रध्ययतका परिचय मिलता है । में तो समझता हूँ, इस विपषयपर ऐसा ग्रत्य 
वही लिख सच्ते थे। 

मूल्य आठ रु० 


१३, ' मुक्किदूत [ छवितीय संस्करण | 
« श्री वीरेन्द्रकमार एस० ए० 
क्या गत्यन्त करण हैं। लिखा भी उसे उतनी ही झास्था झौर 
झाद्ेतासे गया है। इसकी भाषा और वर्णनका वैंमव मुग्व कर दंता हूँ ! 
इतना सचित्र और मनोरम वर्णन हिन्दीमें मेने ध्न्यत्र देखा है, एसा याद 
नहीं पढ़ता । मोतियोकी लडीसे वाक्य जहाँ-दहाँ मिलते हैं। मद उन 
मोहकता भर कोमलतापर गलन्सा आता है। प्रसादजीके वाद यह झर्तीं 
शोर श्री, गद्यमें मेने वीरेच्रमें ही पाई । मृदुता और ऋजता वल्कि चाह कष्ट 


विशेष ही हो ।” अनेस्रकमार 


कह 
अजनाशणनन जज रू 


मृल्य पाँच रु० 


१४. केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि 
सम्पादक--नेमिचन्द्र जैन, ज्योतिषाचाय 


प्रश्नशास्त्रका भ्रद्भुत्‌ ग्रन्थ, हिन्दी विवेचन, मुहूर्त, कुण्डली, शकुतत 
झादिके हिन्दी परिशिष्टोसे विभूषित । 

प्रस्तुत ग्रन्थमे भारतके सभी चन्द्रोन्मीलन, केरल, प्रइनकुतृूहल आदि 
प्रश्नशास्त्रोके तुलनात्मक विवेचनके साथ ही सांध ४० पृष्ठोकी भूमिकार्में जैन 
ज्योतिषकी विशेषता समझाई गई है । सामान्य पाठक भी इसके द्वारा अपने 
भावी उइष्टानिष्टका परिज्ञान' कर सकता हैँ । 


सल्य चार रुपए 


१५. नाममाला [ संस्कृत ] 
सम्पादक--प० शम्भुनाथ ऋ्रिपाटी, सप्ततीर्थ 
महाकवि घनड्जय कृत चाममाला झौर अनेकार्थेनाममालाका अमर- 
कीतिकृत भाष्यसहित सुन्दर सस्करण । साथमें अनेकार्थनिषण्दु तथा एकाक्षरी 


कोश भी सम्मिलित है । 
प्रत्येक शब्दकी सप्रमाण व्युत्पत्ति देखिए । 


मूल्य साढ़े तीन रुपए ((84 


१६. समाष्यरत्नसञ्जूपा [ संस्कृत ] 


सत्रशैलीमें लिखा गया एकमात्र जैन छत्दणास्त्रका ग्रंथ । 
स्त्रके मर्मज्ञ, प्रो० एच०डी० वेलणकर, मुस्बई | 


सम्पादक--- छनन्‍्दशा' 
मूल्य दो रुपए 


हमारे अन्य सुरुचिपूरां प्रकाशन 


[ हिन्दी ग्रथ ] 
१७ दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ-डा० जगदीद्यचन्द्र जैच एम ० ए० ३) 
१८ झाधुनिक जैन कवि--श्रीमती रमारानी जैन ३॥॥] 
१९ हिन्दी जैन साहित्यका सक्षिप्त इतिहास-श्री कामताप्रसाद जैन २॥।८] 
२० कुन्दकुन्दाचार्यक नीन रत्न-(अव्यात्म विषयका अमूल्य ग्रथ ) २) 
[ सस्कृत ग्रथ | 
२१ मदनपराजय-नत हिन्दीसार और प्रस्तावना सहित | ८] 
२२ तत्त्वार्थवृत्ति-] हिन्दीसार और विस्तृत प्रस्तावना सहित ] १६) 
२३ न्यायविनिर्वचयविवरण[ भाग१ ]-न विस्तृत हिन्दी प्रस्ताववाके साथ ] १०) 
२४ कन्नड प्रान्तीय ताड़पन्नीय ग्रथ सूची १३) 
| प्राकृत चभ्रय |] 
२५ महावन्ध [ भाग१ ]-][ हिन्दी अनुवाद सहित | १२) 
२६ करलक्खण-- सामुद्रिक चास्त्र ] १) 


यू० पी० सरकारसे १००० रु० से पुरस्कृत 
श्री शान्तिप्रिय द्िविदीकी अमर ऋकूति 


२७. पथचिह्न 


इसमें लेखकनें अपनी स्वर्गीया वहिनके दिव्य सस्मरण लिखे हें, साथ 
ही साथ साहित्यिक, राजनीतिक, आथिक और सामाजिक समस्याझोका वर्णन भी 
किया है । इसकी मापा और शैली हृदयको वरवस छू लेती है । 


सूल्य दो रुपए 
भारतीय ज्ञान पीठ काशी, दुर्गा कुएड रोड, बनारस 


